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भाश्तवष का इतिहास 


टूसरा भाग । 


मा ० 


४६--अंगरेज और फ्रासौसियों कौ 
पहिलो लड़ाईे। 


( १७४४ ईें० से १७४८ दूँ ० तक ) 


--यरोप में अंगरेज़ीं और फ्रासोसियी के बोौच सब्‌ १७४४ 
युद्ध आरन्भ छुआ और बढ़ते बढ़ते शघ्वो के हर भाग में 
जहां अंगरेज़ और फरासोसो थे फेल गया। 
२--इस समय तक अंगरेज़ लीग शान्त खमाव के ब्यापारो थे । 
लड़ाई भिडाई को इन्हें कोई अभिलाषा न थो। मद्भास में जो 
अंग्रेज थे वह व्यापारों थे या उनके सुंशो और लेखक । इनका 
सब से बड़ा हाकिस गवनर कच्चलाता घा। सेन्ट जाज गढ़ को 
'रच्चा के लिये कुछ संनिक ओर प्रद्धरेद्दार नौकर थे। उनके सिवाय 
ओऔर कोई सेवा इनकी पास न थो । 
.. ३--पांडीचरो का फ्रासोसो हाकिसडुपले बड़ा चतुरु.और 
बुद्धिसान था वच्ध, बहुत दिनों से भारत में रहता था और यहां . , 
क्षे रहनेवालों के खंभाव से परिचित था। वह्च चाहता था कि. 
. अंगरेज् और और युरोपवालों की भारत से निकाल दे जिस में कि 


कि 


2 पर जी गत 

० फरासोसी लोग बिना रोक शक . भारत के व्यापार का छ 
डठायें। उसका विचार कुछ और सी था। वर केवल इतना 
नहीं चाहता था कि उसे भारत के व्यापार से लास हो, + 
वह जो से. यह चाहता था. कि 'दक्षियीय भारत को जी 
मी बा 8 8 पक | 
.. ४-डुपले के पास ४००० हिन्दुस्तानी सैनिक थे। - फ्रासौर 
अफसरों ने उन्हें युरोपवालों की तरह - कृवायद और युद्ध करन 
सिखाया था। उसने तत्काल फ्ांस से सेना संगवाई और उसः 
आते हो सद्भास पर चढ़ाई कोञओीः 
सन्‌ १७४६ ३० सें सद्रास ले लिया 
४ उसके पोछे फ्रासीसियों ६ 

सेंट डेविड गढ़ को लेना चाह 
परन्तु इस- बौच में अंगरेक्ों ने सो 
'इयलिस्तान से कुछ सेना संगाली धी 
ओर उसको . सहायता से तौन बारे 
फ्रासौसियों क्षो परास्त किया। 
मेजर लांरेन्स जो एक वीर अंगरेजी. 
अफसर था छुछ सेना लेकर इंगलि- 
जान से आथा। अब अंगरेज्ञों कौ 
बारो भाई कि पांडोचरे को जीत लेने का उद्योग करें। - परन्तु 
उनका उद्योग व्यवस्दआ। ' ... नि ऊँ 
४ 7“ ६--संन्‌ १७४८ ई० सें यूरोप में अंगरेज़ों और फरासीसियों क्‍ 
में सन्धि हो गई। इस वारणय भारत में भो युद्ध बंद हो 
गया। सद्रास फिर अंगरेज़ों को;सिल गया और आठ बरख: 
अथात्‌ सन्‌ १७५४६ ई० तक. अंगरेजों ्लोर फ़रासोसियों में नास: 
मात्र मेल रहा। «' शक छा 





| 
ईं। 


( है ) 


४७--क्काइव, सारत में अंगरेजी राज को ' 
लेव डालनेवाला । 
आरकाट को चढ़ाई । 

१--जिंस साल अंगरेज़ीं और फ्रासोसियों सें लड़ाई छिड़ 
गई घो उसो साल एक गरोब लड़का कस्पनों को चाकारों सें 
- लेखक को तरह भरती होकर मद्रास में आया घा। उसकी 
उसर केवल उन्नोस बरस को थो, न पेसा पास था न कोई मित्र या 
सहायक था। देवो गति से वह कुछ हो काल में एक बड़ा समिक 
अफसद होकर इंगलिस्तान के सुप्रसिद्ध लोगों में गिना जाने लगा । 
इसका नास रावटठ क्वाइव था । 

२--जब फरासोसियों ने सद्बास॒ को जोत लिया तो यह 
हिन्दुस्ानो भेस वदल कर निकल गया और सेंट डेविड गढ़ सें 
पहुँच गया । फरासौसियों ने तोन बार इस गढ़ के लेने को चेष्टा 
को परन्तु मेजर लारेन्स ने इस बोरता से गढ़ की रचा को कि 
फूरासोसियों को सब मेहनत अकारथ गई। ब्माइव ने युद्ध विद्या. . 
सोखना यहीं से आरन्भ किया घा। यह् इस बौरता से लझा-कि 
गवनर ने उसे लेऋछसे बदल कर एक छोटे से सेनिक अफसर को 
पदवो पद नियुक्त जिक्र 

#२--भारतोय सनिक क्वकाइव से इतने हिले मिले थे कि उसदो 
साथ उर जगह जाने और इर काम करने को तयार थे। यह 
लोग उसे “साबितजंग ” कहते थे और इसो नास से पीछे 
क्लाइव सारे भारत में प्रसिद् हुआ और नाम भी बिलकुल ठोक 
था। क्योंकि जेसा तलवारों को छांड में और गोलियों को बीछार 
में समझख लड़ता था वेसेहो घोरता और गग्धीरता के साथ सेना 

' को कसान करता था । 






( ४.) 

४-“सन्‌ १७४८ ई० में बूढ़े निजासुलसुल्क को झत्य हुई ।: 

उसका बड़ा लड़का नासिरजंग बाप की जगह द्खिन का 

सवेदार बना .लेकिन उंसका भतोजा सुज़फफरजंग भो खवेदारो' 

, के लिये अपने भाव्य को परोज्ञा करना चाहता था,। वह पांडोचरों 

पहुंचा और फ्रासोसियों से सचह्दायता मांगो। - इस समय चंद 

साहेब जो एक और सरदार था यह चाहता था कि अनवरुद्दो* 

' की जगह आप करनाटिक का नवाब हो-ज़ाय | - यह्ठ भी डर्परू 
के पास गया और सहायता की प्राथेना की। 

. ४“-इपले ने प्रसन्नता से दोनों की सहायता देने .का बचन 
दिया । वहं ऐसा अवसर ईश्वर से सनाया करता था-। .ड्स कारण 
. उसने एक-बलो सेना एक बोर अफसर के साथ जिसका नाम. बु्से 
'घा भेजी ।- तोनीं को सेनाओं ने अरकाट' पर चढ़ाई. की 
- अनवरुद्दोन को हार हुई और वह सारा गया। आरकाट्ट चढ़ 
_करनेवालीं के हाथ में. आया। अंनवरूुंदीनः का बेटा सुछृच्यव 

अ्लो ल्िचनापल्लो की भागा और वहां अपनो रक्षा का प्रबंध 
करने लगा । बिजूयो- लोग दक्षिण को ओर बढ़े । - नासिरजंग भी 
_ ग्रप्स-्गव८ और बुसों बड़ो घस से हैदराबाद में घुसा । ह 
.-  ६“डुपले 'को सनोकासना ,पूरो हुईं।- नये निज़ास 
' फ़रासोसियों' को पूर्वीय . तट़ पर उत्तरोय सरकार का इलाका 
दिया ;- डपले को करनाटिक का गवनेर' बनाया और. उस 
' आधोन चंदा साहेब को वहां के नवाब को पदवो दो। - चंद 
“साहेब .ने भो फरासोसियों को करनाटिक का एक बड़ा इलाके 
: और बहुत सा रुपया भेंट किया । “४ - 
“  ७--चेंदाी साहेब और ,फूरासोसियों ने सुदम्भद अली कं 
: क्िचनापत्नो में बंद कर रकखा थां। उसने: अंगरेज़ों से व्यवहाः 
_- बढ़ाया और उनसे संदद को प्राथना कौ ॥ :. ..' - . : 


।$ 658 के ६4 


( ४ ) 


८--अंगरेजी गवर्नर के पास इतना सासान न था कि अपने 
दोनों गढ़ों को रक्षा भी करता और ब्विचनापज्नो से फरासोसियों 
को भो जो उस जगह को घेरे हुए थे हटा देता। इस लिये 
उसने थोड़ो सो सेना को हथियार और खाने पीने को बस्सु देकर 
मचस्मद अलो के पास भेजा और उसको एक पत्र में लिखा कि 
अन्त तक लड़ाई से संद्र न सोड़ो, जमे लड़ते रहो और सेरे ऊपर 
बिश्वास रक्‍्खोी, में और सेना सेजता हं। क्वाइव इस सेना के साथ 
था उसने ऐसो बोरता के साथ युद्ध किया कि त्रिचनापन्नो के भोतर 
घुस गया और जब वहां से बाहर आया तो उसे उसो समय कप्तान 
क्ो पदवों सिल गई । 

«--क्वाइव ने पमद्गभास पहुंच कर गवर्नर से कहा कि 
महस्मद अलों का हाल बहुत बुरा है; वच और युद्ध न कर 
सकेगा। उसने यह भो कहा कि फरासोसियों को सेना कुछ 
ब्िचनापल्नो में है कुछ पांडीचरी में कुछ बुसो के साथ दूर देश 
' डैद्राबाद में पड़ो है। करनाथ्कि को राजधानी अरकाट में इतनो 
सेना नहीं है कि वह उसको रज्ञा कर सके। से चाहता हं कि 
अरकाट जाऊं और उसे सर करने को चेष्टा करू । जो यह 
- उपाय सुफल हुआ तो चंदा साहेब ब्रिचनापल्नी छोड़ कर अरकाट 
लेने आयेगा और तब मचहम्मंद अलो को छुटकारा मिल जायगा। 

१०--मवनंर को कप्तान क्लाइव को सलाह भलो मालस 
छुदँ और उसने उसको बात सान लो। कुल दो सौ गोरे और 
तोन सी हिन्दुस्थानो सैनिक ऐसे थे जो क्वाइव के साथ जा सकते 
थे पर वह भो बिलकुल नोसिखये थे। उनमें से बहुतों ने कमी 


. युद्ध का संह तक न देखा था। परन्तु क्ाइव ने उन्हीं को बहुत 


जाना। मद्रास से अरकाट को कूच करता जाता था परन्तु 
साभ में. साथ हो साथ कृवायद भी सिखाता जाता था। छाइव 


ना 


| 
हे 


( ह ). 


को छः दिन कूच में लगे परन्तु ज्यों हो वह नगर में एक फाटक 
से घुसा चंदा साहेब को सेना दूसरे फाटक से भाग गई। 


११--चंदा साहब ने जब सुना कि -राजधानो हाथ से जातो 
रहो तो उसने जेसा कि क्लाइव ने सोचा था दस हज़ार हिन्दुस्थानो 
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हन्द सेहांसागं 


और कुछ फ्रासोसो सेना अपने पुत्र रज्ा साहेब के साथ अरकाट 
सेज दो। पचास दिन तक उस सेना ने क्लाइव शोर उसके 
सिपाहियों को घेर रक्वा और गढ़/के लेने का बड़ा उद्योग किया 
५७ उसको कोई चेष्टा सुफल न हुई। ' 


( ७9) 


१२--जब लगभग दो मास बोत गये तो सद्रास के गवनर - 
ने क्वाइव को सहायता के लिये थोड़ो सौ सेनाःभमेजो। रज़ा 
साहेब ने भी सुना कि क्वाइव को सहायता के लिये सेना आईं 
है तो उसने सम्हल कर फिर आक्रमण किया। इस बार गढ़ 
लेहो लेता परन्तु उसके चार सौ सनुष्प खेत' रहे और उसको पोछे 
हटना पड़ा। वह निराश हो गया और अपनी बचौ खुचो सेना 
लेकर अरकाट लौट गया क्योंकि उसे यह्त भो डर था कि यदि 
एक दिशा से क्वलाइव अपनो सेना 
लेकर गढ़ से बाहर आया और 
दूसरो दिशा से अंगरेज़ों को कुमक 
आ पहुंचो तो में बोच हो में घिर 
जाऊंगा | 

११--अरकाट का घेरा प्रसिद 67 ;* 
- है। इसको तारोखू सन्‌ १७४२ 5 
ईू ० है। यहां से दखिन में अंगरेज़ों 
को दशा का रंग पलटा है। 
अब से अंगरेज़ों को बढ़तो और 
फ्रासोसियों को घटतो होने लगो। 

१४--मेजर लारेंस ओर क्वाइव लार्ड क्लाइव। 
ब्विचनापल्नो पर चढ़े चले गये। बड़ा घोर युद्ध हुआ, फ्रासोसियों 
को हार हुई और वहच्द बंदो हो गधे । ब्विचनापज्नो अंगरेज़ों के हाथ 
आई ओर उन्‍होंने अपने मित्र महम्यद अलो को करनाटिक का 
नवाब बना दिया। चंदा साहेब भाग कर तंजोर पहुंचा और 
वहां के सरहठा राजा को आज्ञा से सार डाला गया। 

१४-इसंके पोछे कप्तान क्वाइव कड़ो मिहनत से बोसार हो 
जाने के कारण बिलायत चला गथा। इड्नलिस्तान के बादशाह ने 


का 
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'&#र अल लक बढ १७ रे ३२ £, 
.. ““ जैकहोल कंलकंत्ता।. . . 
. - 'कलकत्ते कौ काल कोठरी ह 
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बठा। वक्ष लगभग बौस बरस -७+ ___ 
5 भौतर बहुत हक पीस वरस 'का बुवक था और महलों के 
े ..# पार से पाला गया था।.. बचपन सें सहलों के 


( ८ ) 


परिणाम यह हुआ कि वह सखूढ़, सूखे, निदेयो और इउठो 
| हो गया। यह अंगरेजों से धरगा करता था। उद्तन यह्द सुना 
। था कि. कलकत्ता धन से सरा हुआ बड़ा नगर है और इस कारण 
उसकी यह बंडो- चाह थी कि कलकत्ते जाऊं और वहां का घन 
' लट कर अपने खजाने को भरू । 
|. २ --गदो पर बठते हो उसने अंगरेज़ों से छड़ छाड़ आरप्य कर 
दो। उसका हाल यह - है कि जब फोट विलियम के गवनेर ने 
/ झुना कि फ्रासौसियों से फ़िर युद्ध 
| होनेवाला है, वह छत कि हो 
/ न हो चन्द्रगगर के फ्रासोसो 
 ऋलकूत्ते. पर चढ़ाई करें और इस 
कारण से उसने फोट विलियम को 
: दोवारों को मरम्मत करवाई। 
? सिराजुह्दोला ने लिखा कि तुस दोवारें 
गिरा दो। गवनंर ने जवाब दिया 
कि यह्द नहों हो सकता क्योंकि 
चारों और को दोवारों के गिरने सिराजुद्दीला । 
: “से कलकत्ता फ्रासोसियों के सासने अरक्षित दशा में हो जायगा | 
३--इस उत्तर को पढ़ कर नवाब बहुत बिगड़ा और उसने 
पचास हज़ार सैना लेकर कलकत्ते पर चढ़ाई को। फोटे विलियस 
+. में इस ससय कुल १७० अंगरेज़ थे ओर वह भी ऐसे कि जिनमें 
५ से किसो बिरले हो ने युद्धक्षेत्र के दर्शन किये हीों। इनसे 
४० काम लेनेवाला कोई क्वाइव समान धोर और बोर अफसर न 
था। जसे हो सका चार दिन तक उन्हों ने अपने प्राणों को 
। रक्षा. को। इसके पोछे लेखकों में से कुछ .सद औरतें और 
/ 'बंचे जहाज. से बंठ -कर ससुद्र के रास्ते निकल गये। जो बचे 





( १० ) 
उनन्‍्हां ने गढ को बेरो के उवाले इंस बात पर किया के उनके 
प्राण बचा दिये जाय॑ । 

द --दस ससय नवाब तो सो रहा था और पहरेवालों ने 
१४६ बन्दियों को ऐसो छोटो और अंपेरो कोठरो में बन्द कर 
दिया जिसमें पहले एक अकेला बन्दो रक्खा जाता था।-. यह ऐसी 
छोटी और अन्धेरी थो कि यह बैक होल (काल, कोंठरी ) 
नास से प्रसिद्द है। इतने मनुष्यों का इस छोटो कोठरो में. बन्द 
रहना अवश्य सरना था। जब यह बिचारे बन्दो”“सांस रुक रुक 
कर मरते थे तो निदेयो पहरेवाले उनकी देख. देख कर उंसते थे । 

४--जब दूसरे दिन सवेरे उस बन्दोग्टह् का .दरवाज़ा खोला 
रयए तो कुल २२ पुरुष और एक स्तो जोते निकले ओर सब-मर 
' गये थे। १२३ लोथें निकलवा/कर एक खत्ते में फेंकवा दो गईं 


४८--पलासी -कां, युद्ध । 
... ( सन्‌ १७४७ ई० )- 

(सन्‌ १७४७ ई० में यरोप में अंगरेजीं ओर फुरांसौसियी 
के बोच फिर युद्ध छिड़ गया। इसके थोड़े दिन पच्ले ईस्ट इणग्छिय! 
कम्पनो ने कनल क्वलाइव को जो पहिले को भांति भला चंगा 
हो गया था अपनो सेना का कमानियर बना कर भारत-को 
सेजा धा। क्लाइव मद्रास में पहुंचा हो था कि उसे समाचार 
मिला कि कलकत्ता. अंगरेज़ीं के हाथ से जाता.रहा । पट 

२--इस समाचार को पाते हो मद्रास में अंगरेज़ों को बड़ा 
शोक हुआ। क्रोध और बदला लेने को आग उनको छात्ियों में 
धघक उठो। कनंज क्लाइव ने थल सेना की और ऐडमिरल वांट्सन,' 


०] 


ने सस॒द्रो वेड़े को सम्हाला। तोन महोने के पीछे दोनों कलकत्ते ; 


के 


( “११ ) 


पहुंचे ; पहुंचते हो इस चतुराई और सुगसता से कलकत्ते को 
जे लिया कि उनके एक जोव को भो हानि न होने पाई 
फिर हुमलो की ओर बढ़े और उसे भो ले लिया। 

पे 
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३-अब तो सिराजुद्दीला डरा। - उसने अंगरेजों बन्दियों को 
छोड़ दिया और सब्धि को प्राथना को । अंगरेज़ों से कहा कि जो 


( १२ ) 


हानि आप लोगों की हुई है वह भर दो जायगो। साथ हो 
चम्द्रनगर में फरासोसियों कों भों पत्र सिखा कि आप 

ओोर सेरो सहायता. करें। कनल-क्लाइव ने - नवाब को 
बातों का हाल शोंप्र हो जान लिंया और चन्द्रनगर पर चढ़ाई 
वारके उसे जोत लिया । ह 

४--सिराजुद्दीला को गद्दो पर बंठे एक बरस से कस हुआ- था 
परन्तु इस थोड़े से. समंय में अपने बुरे प्रबन्ध और निर्देयोपन मे 
उसने प्रजा को तंग कर डांलां घा। प्रजा चाइतो थो कि यह 
निकल जाये तो अच्छा है उसके बड़े बड़े अफूसरों ओर दरवारिय 
ने. सलाह . को कि उसको गदो से उतार कर उसके सेनायहि 
मोरजाफर को उसको जगह नवाब बना दे.) ' मोरजाफर ने क्लाइ॥ 
की लिखा और सहायता की प्राथना की ओर यह सलाह जउसे:<दे 
कि. आप सिराजुद्शेला पर चढ़ाई कोजिये तो में एक बलो सेन 
लेकर आपका साथ दुंगा। ट 
, . “४--कनेल क्लाइव अंपनो सेना लेकर उत्तर को -दिशां के 
चला | सिराजुह्दीला के डेरे पलासो नामक गांव पर पड़े थे 
धचास हजार प्यादे, अठारह हज़ार सवार, पचास तीप और कु 
फूरासोसो सेनिक सिराजुद्दोला के साथ थे। -क्काइव के पास ग्यारर 
-सौ गोरे, दो इंजार हिन्दुस्थानो .सिपाही, और दस छोटो तो! 
थीं। २१वीं जन सन्‌ १७५७ ई० को' युद्ध आरस्थभ हुआ! 
मोरजाफूर अपने बचंन पर दल न रहा और अंगरेज्ञों का साध # 
दिया परन्तु वह इसो आसरे में था -कि देखें कौन जीतत 
है। दिन भर अड्गरेज़ों ने गोले बरसाये-लोसरे पहर तीन बे 
जब क्लाइव के कुछ सनिक गोला बारूद से सर चके थे उसने 
अपनो सेना को धावा मारने को आज्ञा दो। नवाब और. उसके 
 सनिक साग निकले और अएस्रेज़ों को जीत हुईै। सिराजुद्दोल 


५... आह 
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भांगा तो था परन्तु एक सलुष्य ने, जिसकी नाक उसने कभी 
क्टवा दो थो, उसे पकड़ कर सोरज्ञाफर के वेटे के सामने लाया । 
उसने उसे तत्काल सरवा दिया। अंगरेज्ों को सेवा के बदले में 
नये नवाब-ने उनकी उनकी सब हानियों का हरजा दे दिया और 
काइव और दूसरे अफसरों को भेंट दीं। कलकत्ते के आस पास का 

इलाका, जिसका नास चौवोस परगना है, ईस्ट इण्डिया कम्पनों 
जो दे दिया ओर दो बरस पीछे उस इलाके का कुल लगान 
'ओ कम्पनो को तरफ़ से मिलता था क्वाइव को नज़र कर दिया । 
इससे क्वाइव बड़ा धनो हो गया। यह क्वलाइव को जागीर कहलाती 
यो! कम्पनो क्लाइव के जोते जो इसका लगान क्लाइव को देतो 
ईंही। यह पह्िला राज थाजो कम्पनी को भारत में मिला | 
ईड्रगल हाते को नेव इसो से पड़ो । 


न त्‌ 
9. 


६... ४०--फ्रासीसियों की पूर्ण अवनति । 


. ( सन्‌- १७४६ 5४० से सन्‌ १७६३ ६० तक ) 
हि १थयरोप में सन्‌ १७५६ ई० से सन्‌ १७६४३ ६० तक कई 
"वरोपोय जातियों में बड़ा भारो युद्ध रहा । इसे सप्तवर्षीय घुद कहते 
हैं। उस बुद्ध में अंगरेज़ों का सामना फरासोसियों से था। 
२--जिस समय यह्ष युद्ध आरख्य हुआ उस ससय कर्नख 
आाइव लगभग कुल अंगरेज़ी सेना को लिये हुए बड़नले में था। 
8स्ब्ी तलाल' चंन्द्रमगमर को लेलिया और उत्तरीय भारत में 
परासोसियों के पास कोई स्थान न रहा। दक्षिणीय सारत में 
अंगरेज्ञों .के. पास इतना प्ामान न था कि पांडोचरी के जेने 


/ग चेंट्ा कर संके . न फ्रासीसियों हो के पास, इतनी सेना थी 


| ब हक ्ज 


मा 
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कि मद्रास ले लेते। इसका परिणास यह हंशा कि दो बरस 
वहां दोनों ज्वों के त्यों बने रहे । 

३--सन्‌ १७५८ ६.० में क्ौोंट लालो की कसान में- बहुत से 
फ्रासोसी सेना भारत में आई। उसको आज्ञा दो गई थो को 
शज़रेजीं को भारत से निकाल दे। रात के ससय कोंट लालो * 
भारत को भूमि पर पांव रक्वा । उसो रात को उसने सेरट-डेविः 
नामक गढ़ पर चढ़ाई को और सच्॒ज हो उसको जोत लिया 
कोट गिरा दिया गया ओर वह फिर न बना । 

--इसके पोछे लालो ने बुसो को आज्ञा दी कि तुस दक्षिण 
शाओ पहइस ओर तुम मिल कर मद्रास पर चढ़ाई करेंगे। , फिः 
उन दोनीं ने सदरास पर चढ़ाई की । छ: मह्चोनि तक मेजर लारेन्ड 
बोरता के साथ सदरास को रचा करता रघद्ा.इसके पीछे इड्भगलरः 
से जहाज दारा कुछ सेना आई। कुछ हो दिनों में लालो शोर 
उसकी फूरासोसो सेना स्या दो गई। कर्नल कूट अड्गरेजी सेन 

का कसानियर था। उसने फ्रासोसियों का पीछा क्रिया और 
. वांडेवाश के स्थान पर जो मदरास और पांडोचरो के बोच # 
. है सन्‌ १७६० ६० में उनको परास्त किया । भारत को भूसि पः 
जो अड्ग'रेजीं और फ्रासोसियों के बोच में युद्ध हुए हैं उनमें यह 
सब से बड़ा थधा। कनल कूट ने पांडोचरो, पर चढ़ाई की ओऔ* 
सन्‌ ९७६९१ ई० सें वह स्थान भो फरासोसियों से ले लिया । 

१--जब' कारनाटिक में यह घटना हो रहो थी तब क्काइव * 
समुद्र तट की राह से जो सेना इकझ्े कर सका कर्नल फोर्ड की 
कमान में , उत्तरोय . सरकार को ओर भेज दो। यहां पहिरद्द 
तो फरासोसो अए्रेज़ीं से ज्यादा थे और निज़ास हैदराबार 
 अपनो सेना लिये हुए उनके साथ था। पर- कनल फोड़ भे 

जक्लाइव को आंखे देखे हुए था। यह्ठ बड़ा बीर और बुद्धिमान 
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अफसर था। उसने इउइर ह्यान. पर फ्रासोसियों को हराया 
झोर उनकी बड़े स्थान सछलोवन्दर को जोत लिया। अपने 
सियाहियों को अधिक सिपाही कंदों उसके हाथ आये। 
इस -भांति उत्तरोय सकोर का देश सन्‌ १७५८ ई० में अड्भसरेज्ों 
वो हाथ आया और अब तक उन्हों के पास है। सदरास हाते को 
नेव यहीं से पड़ो है |; 

. ६--१७६३ ई० सें सप्ततर्षोष लड़ाई ससाप्त हुई। अ्ग्रेज्षों 
' और फ्रासोसियों में सम्धि हो गई। पांडोचरो और चन्द्रनगर 
' फरासौसियों को व्यापार के लिये फिर मिले। जो लड़ाई 
- १७४४ ई० में आरन्त हुई थो अब बोस वर्ष के ऋणड़े बखेड़े के 
“पीछे इस भांति ससाप्त ुई। ' यह लड़ाई इस भांति आरच्म हुई 
थी कि फ्रासोसियों ने सदरास के अड्गरेज़ व्यापारियों पर 
चढ़ाई को थो और परिणास यह हुआ कि अइ्न्‍्रेज् एक बड़े 
राज्य के अधिकारों होकर दक्षिण भारत के शक्षिमान शासक 
समझे गये | ' 


४ १--सीरजाफ्र । 
( सन्‌: १७५४८ डे ० से सम १७६१ ० तक ) 


१-क्वाइव ने सोरजाफूर को बंगाले के सिंद्रासन पर दिल्लो 
के बादशाउइ को विना अनुसति के बेंठाया था। बादशाह को 
असी तक दावा था कि उमर उत्तरीय भारत के सार प्रान्तों के 
' शाहंशाचद हैं। पछिले नवाबों को भांति सोरजाफुर ने बादशाह 
को कोई भेंट न भेजो थो। इससे बादशाह का पुत्र एक बड़ी 
पतन लेकर बड़ाले पर चढ़ आया । अवध का नवाब शुजाउद्दौला 
- भी उसके साथ घा.] ह 
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२--मोरजाफर बहुत डरा । यह 
चाचउइता था कि कुछ दे दिलाकर बिंदा 
कर दे। यर क्वकाइव ने लिखा कि तुम 
घबराना नहीं, में तुम्हारों सद्चायता 
की आता है । अवध के नवाब ने सुना. 
कि अंग्रेज़ों का प्रसिद सहावोर कर्नेल 
चढ़ा आ रहा है तो वह अपनी सारी ' 
सेना लेकर जितना जल्दहो हो सका 
अवध को लौट गया और शाहइज़ादे को: 
अकेला छोड़ गया। शांइज़ादे ने 
अपने को क्वाइव को दया और सले- 
संसाहत पर छोड़ दिया। क्काइव ने शाहजादे के साथ बड़ों 
सुरौवत की । उसे ४०० सोने को 
. सुहदें नज़र दीं ओर कच्ा कि आप 
जहां से आये वहों चले जाइये | 
शाइहज़ादा लोट गया | 
३--मोरजाफर बुद्धिशान और 
अच्छा शासक होता तो सुख शांति 
के साथ राज करता रहता। पर 
उसको चालढाल से तुरन्त हो 
- प्रगट हो गया कि उसमें राज करने _ 
को योग्यता वहीं है। वह अफोम- 
चो था, खेलकूद में समय खीता 
खीर धन नष्ट करता था । | शजाउद्दीला | 
--सिपाहियों को तनखाह देने के खिये घन को आवश्यकता 
हुई । मोरजाफर ने चाहा कि बंगाले के साहकारों को लट ली 


की; 





सोर जाफर । 
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और अपना- काल चलाये । ह्लाइव ने डसकी चाल न चलने दो । 


है आ। 
किन, 


क्षेसजाफर -ने चुरा माना और उसने चिंसुरा में डच लोगों को 


कण... आम है 


(लिखा कि, तुंम मेरी सहायता करो और उम तुम दाना 
: अगर को निकाल दें। बुरोप में अंगरेजी और डच लोगों में 
: सुलह थी ।. इस लिये चिंसुरा के डच लोग को अंगरेों से लड़ाई 
करने का कोई बहाना न सिला । पर हैं लोग अंगरेजी सौदागरों 
मे जलते थे जोर उनके व्याएार की देखकर डाइ करते थे सी 
झूढ़ता से अंगरेंदी पर चढ़ाई. करने की राजी हो गये । उन्‍होंने 
जांवा से सेना संगाई। थोड़े ही दिलों में डच सिपाहियी से 
सर जहाज. इमली के सुद्दाने पर भर पहुंचे और उन्हों ने चाद्टा 
"कि जलंमाग से चिंस॒र पहुंच जाये। उन्हों ने छुछ अंगरेकी 
- नावें छीन खीं और नदी के किनारे की अंगरेंझों की कीठियां 
थीं उनमें आग लगा दो। | ' 
.. इ--कर्नैंल झ्लाइव ने वर्मेल फीड को जो उत्तरीय सरकार ये 
कोट आया था चिंसरा पर घावा सासने की भेजा | .डच शोगों के 
. जद्जाजों पर .चढ़ाई करने की एक दूसरा अफृर भेजा गया। 
: छच सेना जो चिंस॒रा मे थीं उसकी इछार हो गई आर उसके जद्दाज 
£  आंगरेकी ने पकड़े लिये। फिर तो उन्हों ने सम्पि की प्राथना की । 
+ कंबल इतना सांग कि. चिंसुरा उनके पास व्यापार करने के लिये 
| इक; उसमें सेना रखने का अधिकार न रहा। भसोरजाफर 
:“ को अपेरा लसा कार दिया गया और १७६० ४० में क्लाइव 
- बूड़लिस्तान चला गया।... के 
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कि मसद्गरास ले लेते। इसका परिणास यह हुआ कि दो बरस 
बच्दां दोनीं ज्यों के त्यों बने रहे । 
३--सम्‌ १७५८ ६० में कौंट लाली को कमान में बहुत सो 

फरासोसी सेना भारत में आई। उसको आज्ञा दो गई थो को 
अह्रेज़ों को भारत से निकाल दे। रात के समय कौंठ लालो ने 
भारत को भूमि पर पांव रक्वा । उसो रात को उसने सेण्ड-डेविड . 
नासक गढ़ पद चढ़ाई को और सहज जो उसको जोत लिया। 
कोट गिरा दिया गया ओर वच्द फिर न बना । 
. ४-इसके पौछे लालो ने बुसो को आज्ञा दो कि तुम दक्षिण से 

झाओ इस और तुम मिल कर सद्गास पर चढ़ाई करेंगे। ,फिरं 
उन दोनों ने समदरास पर चढ़ाई को । छः महीने तक सेजर लारेन्स 
बोरता वो साथ मदरास की रक्षा करता रहा इसके योछे इड्चःलण्ड 
से जहाज द्वारा कुछ सेना आई। कुछ हो दिनीं में लालो और 
उसकी फरासोसी सेना सगा दो गई। कनेल कूट अड्नरिज़ी सेना 
का व्ूमानियर घा। उसने फ्रासीसियों का पौछा किया और 
वांडेवाश के स्थान पर जो सदरास और पांडोचरो के बोच में: 
. है सन्‌ १७६० ई० में उनको परास्त किया। भारत को भूमि पर 
जो अंड्रररेजों' और फ्रासोसियों के बोच सें युद्ध हुए हैं उनमें यह 

सब से बड़ा था। कनल कूट ने पांडोचरों पर चढ़ाई को और 
सन्‌ १७६१ ६० में वह्ट स्थान भो फ्रासोसियों से ले लिया। 

५--जब' कारनाटिक में यह घटना हो रहो थो तब ह्माइव ने 

समुद्र तट को राह से जो सेना इकहझो कर सका कनेल फोर्ड को 
कमान में उत्तरोधय सरकार को ओर भेज दौ। यहां पहिले 
तो फरासीसी अह्गरेज़ीं से ज्यादा थे और निजञ्ञाम हैदराबाद 
अपनी सेना लिये हुए उनके साथ था। पर कर्नल फोर्ड भो 
क्लाइव की आंखे देखे हुए था। यह बड़ा बोर और. ब॒दिसान/ 


पु 


( १५४ ) 


अफसर धा। उसने हर स्थान पर फ्रासोसियों की हराया 
ओर उनके बड़े -स्थान सकछलोवन्दर को जोत लिया। अपने 
सिपाहियों को अधिक सिपाही कंदो उसके हाथ आये। 
इस -भांति उत्तरोय सकोर का देश सन्‌ १७४८ ई० में अड्ररेज़ों 
के हाथ आया ओर अब तक उन्हीं के पास है। मदरास हाते को 
नेव यहीं से पड़ो है|, 

६-- १७६१३ ई० में सप्तवर्षोय लड़ाई समाप्त हुई। अफ्ररेज़ीं 
ओर फ्रासोसियों सें सन्धि हो गई। पांडोचरो और चन्द्रनगर 
फ्रासोसियों की व्यापार के लिये फिर मिले। जो लड़ाई 
१७४४ ६० में आरमन्भ हुई थी अब बोस वर्ण के ऋगणड़े बखेड़े के 
पोछे इस भांति सम्राप्त हुईं! ,यह लड़ाई इस भांति आर्य हुई 
थी कि फूरासोसियों नें सदरास के अफ्सरेज़ व्यापारियों पर 
चढ़ाई. की थो और परिणास यह हुआ कि अड्गरेज् एक बड़े 
राज्य के अधिकारों होकर दक्षिण भारत के शक्तिसान शासक 
समसे गये । 


५१ १--मोरजाफूर । 
( सन्‌. १७५८ 5० से सन्‌ १७६१ ई० तक ) 


१-क्षाइव ने मौरजाफूर को बंगाले के सिंहासन पर दिल्ो 
के बादशाह को बिना अनुमति के बेठाया था। बादशाह को 
अभो तक दावा था कि हम उत्तरोय भारत के सारे प्रान्तों के 
शापंशाउ हैं। पहद्चिले नवाबों को भांति सोरजाफर ने बादशाह 
की कोई सेंट न भेजो थो। इससे बादशाह का पुत्र एक बड़ी 
पतन लेकर बच्ाले पर चढ़ आया । अवध का नवाब शजाउहीला 
भो उसके साथ था । 


( १६ ) 
२--मोरजाफूर बहुत डरा | य 
चाचइता था कि कुछ दे दिलाकर बिः 
कर दे। पर क्लाइव ने लिखा कि तु 
घबराना नहीं, में तुम्हारी सच्चायः 
को आता च्हू । अवध के नवाब ने सुब् 
कि अंग्रेजों का प्रसिद सचह्ाबोर कर्ने 
चढ़ा आ रहा है तो वह अपनो' सा 
सेना लेकर जितना जल्दो हो सब 
अवध को लोट गया और शाहज़ादे व 
अकेरझा छोड़ गया। शाहज़ादे ' 
अपने को क्वाइव को दया और सू 
अंसाहत पर छोड़ दिया। क्वाइव ने शाइज़ादे के साथ बड़ 
सुरोवत को । उसे ५०० सोने को 
. सुह्रें नज़र दीं और कच्ा कि आप 
जहां से आये वहीं चले जाइये। 
शाहजादा लोट गया । क्‍ 
२: मोरजाफूर बुद्ोिमान और 
अच्छा शासक होता तो सुख शांति 
के साथ राज करता रचहता। पर 
उसको चालढाल से तुरन्त हो 
प्रगट हो गया कि उसमें राज करने . 
को योग्यता नहीं है। वच अफोस- 
चो था, खेलकूद में समय खोता 
झौर धन नष्ट करता घा। . *'. शजाउद्दौला। 
--सिपाहियों कौ तनखाहइ देने के लियें धत को आवश्यकत 
हुईं। सोरजाफ्र ने चाहा कि बंगाले के साइकारों को लूट 








( १७ ) 

मोर अपना काम चलाये। क्वाइव ने उसको चाल न चलने दो । 
भोरजाफुर -ने. बुरा साना और उसने चिंसुरा में डच लोगों को 
लिखा कि, तुंस मेरो सच्दायता करो और हम तुम दोनों मिलकर 
अंगरजों को निकाल दें। यरोप में अंगरेकीं ओर डच लोगों में 
सुलह थो। इस लिये चिंसुरा के डच लोगों को अंगरेक्षों से लड़ाई 
करने का कोई बचाना न सिला | पर ड्च॑ं लीग अंगरेज़ो सौदागरों 
मैं जलते थे और उनके व्यापार को देखकर छाइ करते थे सो 
मूढ़ता से अंगरेज़ों पर चढ़ाई करने को राज़ो हो गये। उन्हों ने 
जांवा -से सेना संगाई। थोड़े हो दिनों में डच सिपाह्तियों से 
भरे जच्ाज़ . हगलो के सुहाने पर आ पहुंचे और उनन्‍्हों ने चाहा 
कि जलमोर्ग से चिंसुरा पहुंच जायं। उन्‍्हों ने कुछ अंगरेज़ो 
नावें कोन लीं और नदो के किनारे जो अंगरेजी को कोठियां 
थीं उनमें आग लगा दो-। 
' “:--कर्नंल क्लाइव ने कर्नेल फोडे की जो उत्तरोय सरकार से 

लौट आया था चिंसुरा पर धावा मारने को भेजा । डच लोगों के 
लहाओंपर चढ़ाई करने को एक दूसरा अफसर मैजा गया। 
' छच सेना जो चिंसुरा में थों उसको. हार हो गई ओर उसके जहाज 
अंगरेजी ने पकड़ लिये। फिर तो उन्‍्हों ने सन्धि को प्राथना को । 
: कैंवल इतना मांगा कि चिंसुर्रा उनके पास व्यापार करने के लिये 
' इच्े; उसमें सेना, रखने का अधिकार न. रहा। सोरजाफूर 
का अंपराध' क्षमा: कर दिया गया और १७६० ई० में क्लाश्य 
" इज़नलिस्तान न चला गया । 


( १८ ) 


१२-सौरकांसिम । 


( सन्‌ १७६१ ई० से सन्‌ १७६४ ई० तक / - 


१--क्काइव के इड़लेण् की ओर चलते च्हौ मौर जाफर के बुरे. 


दिन आ गये। दिल्ली का शहज़ादा शाह आलम दितोय के नाम 


से राज-सिंहासन पर बेठ चुका था। उसने अवध के नवाब के . 


साथ बंगाले पर फिर चढ़ाई को । 


२---अंगरेंज़ो गवनर ने कप्तान नाक्त कों थोड़ी सौ पलून देकर 


पटना शहंर के पास दोनों दल 


अवध को ओर भाग गये । 


करने को योग्यता नंच्तीं' रखता। 
कलकत्ते के गवनर ने उसको 

५ सिंहासन पर से उतार दिया और 
सौरकासिस । * उसका जेगह उसके दामाद 





मोरकासिम को नवाब बनाया | आशा यह थो कि यह अच्छा है | 
निकलेगा और अपने देश की रक्षा करेगा। इसके बदले मीौर- . 


भिड़ गयें। नाक्स के सिपाहियों 
ने शाह आलम और शुजाउद्दीला 
दोनों को हरा दिया, और दोनों ह 


२--अब यह सिद्ध हो गया ु 
कि भौरजाफंर बंगंले पर शासन. 


कासिस ने बंगाले का तिहाई हिस्पा जिसमें बरदवान, चटमगाँव गे शक 


भोर मेदनोपुर के ज़िले है अंगरेज़ों को सेंट किया। 5 - 


४--मोौरकासिम पहिले तो अच्छा रहा। उसने मोरजाफ़र कं ः 


| 


सब कद पाट दिया और देश का प्रब्ध सी. अच्छा किया। वह 


५९ 
का थे कि न] कब 
+ हि । हे 
क्र क्र है व ना 
(९५ ]०१7 
अं और. अ-ओ कान ऋ खत पल री प् हि ब्क्ल था जब 
॥ जी] ५५ प्र पे बनी आ 


छः | ३ 
च बे ३" कह ्ँ कक ज> ६४ डा 
तर के हज ल्‍ है क्र्ब थे भी ह रम्ड का रू कि “>>. बंप प्र 
हूं कर है हर 


( ९८ ) 


मोरजाफर कौभांति नासमात्र को,नवाब रहना नहीं चाइ्ता था । 
उसकी इच्छा यह थो कि अगले नवाबों को भांति सें भो खंतन्‍त्र 
झोकर रह और जो सन'में आये सो करू। उसके यहां कुछ 
फरासोसी नोकर थे। दी तोन बरस उनको सच्चायता से उसने अपने 
सिपाहियों को अच्छी तरह कृवायद सिखाई और जब सेना तेयार 
हो गई तो उसके सन में यह बिचार उठा कि जिन अंगरेजों ने उसे 
सिंदासन पर बैठाया था उनके पच्ले से निकलना चाहिये और 
छनकीो देश से निकाल देना चाहिये ; अपनी राजधानी सुशिदा- 
बाद से इटा कर, जो कलकत्ते से सो मोल दूर था, मुंगेर ले 
' गया जो तोन सौ मोल दूर है। कारण यह था कि वह अंगरेझ़ीं के 
इतना पास रहना नहीं चाहता थधा। जब उसने देख लिया कि 
'अब सुझ्त में लड़ने का भरपूर बल हो गया तो अंगरेयों पर चढ़ाई 
करने का बहाना ढढ़ने लगा । 
५--.बह्धाना भी जल्द मिल गया। पलासो की लड़ाई के पोछे 
मोरजाफर ने यह आज़ा दे दो थो कि कम्पनो के नौकर अपना 
निज का असवाब बिना महसल जहां चाहें ले जाया करें। कुछ 
दिन पोछे कम्पनो के नोकरों और सुदहर्रिरों ने देशो व्यापारियों 
से रुपया ले कर उनको आज्ञा दे दो कि उनके नाम से.अपना 
माल जज चाहें घिना सहरूल ले जायं । सोरकासिमस. ने इस रोति 
को बन्द करना चाद्टा पर उसका उद्योग निप्फल हुआ। इस लिये 
उसने माल' पर महसल लेना हो बन्द कर दिया और सब 
को आशा दो फि जहां चाहें बिना महल दिये माल से 
लायं। कस्पनों के नोकरों को यह बात अच्छी न लग्गी। यह 
धाहते थे कि इस सच्रसल न दें, ओरों से सहसल लिया जाय । 
, ६---इस पर सोरकासिस ने लड़ाई की तेयारों कर दो । उसने 
शाह भआलस और शजाउद्देला से सहायता सांगो भौर उनको यह 


ु (२० ) 
मंत्र दिया कि इस तोनों मिल कर अंगरेज़ीं पर चढ़ाई करें और 
छनको देश से निकाल दें। पटने में जो अंगरेजी सोदागर थे उनको 
पकड़ कर सोरकासिस ने कृद कर लिया और अपने अफसरों को 
भ्राज्ञा दो कि जो अंगरेज़ जहां मिले सारा जाय । ह 
७--कलकत्ते सें अंगरेज्ों को कॉोंसेल हुई और सोरजाफर 
राजगदो पर फिर बेठाया गया। मेजर ऐडमस की जो सिपाहो सिले 
उनको साथ ले कर वच्दच कन्नकत्ते से चला। उसके साथ छः सो गोरे 
एक हज़ार हिन्दुआआनो सिपाही थे। तोन जगह मोरकासिस 
को पलटन से लड़ाई हुई और तोनों जगह उसने मौरकासिस को 
पललतटन की हराया ओर उसको राजघानो मंगर पर चढ़ाई की । 
 ८-मोरकासिस उसके आने तक भी “न ठहरा। संगेर छोड़ 
कर: पटने को और भ्ागा। अब उसने अंगरेज़ों के कम्ानियर से 
कद्ला भेजा कि आरीे बढ़ोगे तो सब अंगरेज़ कंदियों को -जान रे 
मार डालगा। कंदियों में एदा मिस्टर एलिस, बड़ा योग्य था। 
उसने मेजर लारेन्स को लिख भेजा कि जो होता हो सो हो 
तुम चढ़े चले आतओ | । 
. _ £-मेजर सारेन्स ने यह बिचारा कि क्या मोरकासिस ऐसा 
निठटर और निदयों होगा कि निचे कादियों को. सार 
डालेगा ; इसलिये बढ़ा चला गया और मंगेर दबा बंठा।- यह 
समाचार पावेहो मोरकासिस बहुत बिगगड़ा। - .उसंकी सेना 
समझे नास एक नोच जरमसन नौकर घा। मसोरकासिप्त को आज्ञा 
पाकर समरू ने बहुत से हिन्दुस्थानो सिपाहो लेकर सारे अंगरेज्ष 
जदी मार छाले। यहपाय बंक होल को घटना से भो बढ गया । 
पूसको पटने का बध कचते हैं। . ?.... :. ' 
१०--कुछ दिन. पोछे पटना भी जौत लिया गेया। शौर- 
कासिस भाग कर आअवेध' पहंचा और शाह आलस ओर शजा- 


| ( २१ ) 

उद्दील्ा से सिल गया। दो तौन महोने मेजर म़ुनरो'इधर उधर 
 चकर लगाता रहा फिर तोनों से बकसर के स्थांन पर सिड़ गया। 
१७६४ ई० में तोनों इसो जगह हार गये। उत्तरोय भारत में 
अंगरेजीं को पह्िले पह्चिल जो लड़ाइयां लड़नो पड़ो हैं उनमें 
पलासी को छोड़ बकसर की लड़ाई सब से ग्रसिद्र है। यह पह्चिली . 
लड़ाई है जिस में अंगरेज़ दिल्लो के सुगल बादशाचइ से मिड़ गये थे। 
अंगरेजों नें इस अवसर पर बादशाह को ऐसा भगाया कि वच्दध फिर 
उनके सासने न आया। इस काररवाई के पोछे अंगरेज़ उत्तर 
भारत में सब से बलो देख पड़ने लगे। शाह आलस उस मेहरबानो 
को न भूला था जो क्लाइव पह्िचिले उसके साथ कर चुका था । अब 
भी उसने वह्ो किया अपने आप को अंगरेज़ीं को करुणा और दया 
पर छोड़ दिया। शजाउद्देला भाग गया और फिर कुछ पलदटन 
बटोर लाया। लेकिन कोड़ा के स्थान पर फिर ज्वार गया। अब 
उसने अपने आप की अंगरेज़ीं के समर्पण कर दिया। मौोरकासिस्त 
छरा कि भेरे अपराध का दंड न जाने सुझे क्या सिले इससे भाग 
ग़या ओर न जाने उसका क्या परिणास हुआ | 


धू३--लाड क्लाइव । 
( सन्‌ १७६४ इ० से सन्‌ १७६७ ई० तक ) 


सोरकासिस के झाथ लड़ाई और पटने के बध का 
ससाचार जब इड्लेण्ड में पहुंचा तो ईस्ट इंडिया कम्पनो ने फिर 
झादव से हिन्दुस्थान जाने की कहा। इड्गलेंड के बादशाह ने उसे 
कह जो बंगाले कर कप 
साले क्शै पदवी दे दो थी । इस बार जो क्वाइव आया तो बंगालें 
का गवनर , और प्रधान सेनापति होकर आया और उसको ऐसे 
ऐसे अधिकार थे कि जो चाहता था कर सकता था। उस ससय 


हे 


| ( २२ ) 
इज़लेय्ड से हिन्दुस्थान आते आते साल भर लग(ंजाता था । इस 
लिये क्ताइव यहां. इंचा तब लड़ाई बन्द हो चुकी थो। 
२--क्ाइव इलाहाबाद गये।। शाह आलम और शुजाउद्यैला 
दोनों अंगरेज़ों के कम्प में उपस्थित थे और सारो बातें मानने को 
तेयार थे। उस ससय जो समन्धि. हुई वह इलाहाबाद को सन्धि 
कचलातो है |, इस सन्धि के अनुसार लार्ड क्लाइव ने शुजाउद्देला 
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शाह आलस क्लाइव को दीवानी देते हें। 


फो उसका देश लोटा दिया और शुजाउद्दोला से पिछलो लड़ाई 
शा पूरा खो सांगा। शाह आलस को गंगा यसुना के बोच का. 
दोआबा दिया गया। बिहार और बंगाला, जो मोरकासिम के 
ग़सन में थे, कम्पनों के हाथ रहे पर इसके बदले शाह ओशम 

गी शाहनशाह होने के कारण पचोस लाख रुपया सालाना देना. 
प्ैकार किया गया। शाह आलम ने कम्पनो को विहार, बंगाला 
गैर छड़ोसा को दोवानो अर्थात्‌ कर लेने का अधिकार दिया. 


( रई ) 


उड़ोसा उस सर्सथ सरहठों के हाथ में था ओर बहुत दिनों तक 
अंगरेज्षों ने उनसे यह सूबा न लिया। 

३--मोरजाफुर इससे कुछडो दिन पोछे मर गया। उसका 
एक बेटा नजमुद्दौला था। क्लाइव ने उसे कम्पनो के आधोन बंगाल 
घोर बिहार का नवाब बनाया। शर्ते यह थो कि यह बहुत से 





भाह् आलस अंगरेजी समा देखते हैं। 


देशों अफूसरों को सच्चायता से इन सूबों का शासन वारे और 
मालशुज्षारो वसूल करके अंगरेजों को दे । 

. ४--इस घटना के पोछे लाडे क्वाइव ने ज॑ंगी और सुलको 
सुदकसों में सुधार किये। कस्पनो के नौकर भपना अपना अलग 
लेन देन बनिज व्यापार करते थे उसको क्लाइव ने बन्द किया, 
भोर यह भाज्ञा दो कि कर्म्पनी का कोई नोकर हिन्हु- 
स्रानियों से नक्षर सेट न ले। इसके बदले उसने उनकी तनखाई 


( २8 ). 
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( २४ ) 


- बढ़ा दीं जिससे वच्ध बिना बनिज व्यापार किये सुख से रह सके । 

 'सिपाहियों को बहुत दिन से दोहरो तनखाइ सिलतो थो । इसकी 

डबल सत्ता कहते थे.। उसने यह भो बन्द कर दिया। इस कारण 

सेना .का ख्च बहुत घट गया । 

४... ४$--क्लाइव इन संब कासों से निश्चिन्त हो कर इड़लेंड चला 
गया ।- सन्‌ १७४४ ई० सें एक- दरिद्र लेखक डोकर भारत में 


- आअआंया घा और फरासोसियों के वल की धर में सिलाकर कप्तान 


क्ताइव की पदवो ले कर यहां से लौट गया ; ' सन्‌ १७४६ में कर्नल 
क्वाइव हो.कर दूसरों बार भारत सें आया और पलासो को लड़ाई 
जोत कर बंगाले और सदरास हाते को नौव डाल कर घर लौट , 
गया। - सन्‌ १७६० ई० में लाड क्वाइव बन कर आया और. बड़ी 
कड़ाई के साथ जंगो और सुल्की महकमों में सुधार कर के चला 
“ गया। इन चुधारों दा करना क्वाइव हो का काम या क्योंकि कोई 
बौर करता तो कम्पनो- के नौकर उसका कहना कभी न मानते | 
६--क्लाइव बड़ा बोर घा परंन्तु उसका शरोर न पुष्ट घा न. 
बलवान | वच्द रोगो सा रहता था, भारतवर्ष को गरसो और कास - 
को अधिकता- से उसका खास्य बहुत बिगड़ गया था। पचास 
- बरस का पूरा न हुआ था कि इड्गलेंड में अपनेहो हाथ से उसने 
- अ्मपात कर लिया | ह 


अन्‍न्‍्मबामीऊ 


५४४--अहमसंदशाह अबदाली । 
. (सन्‌ २७६१ ६०) 


१-नादिरशाइह के सरने पर अफृगानों ने फ़रस का जुआ 
अपने कंधों से उंतारं फेंका। अचसद -अबदाली एक अफग्रानो 
सरदार था ओर अफंगानो सरदारों ने उसको अपना बादशाह 


( २६ ) 
बनाया। उसने देखा कि सुगलवंश बलहोन होकर अवनति कर 
रहा है और सारे हिन्दुस्थान को अफृगानिस्तान के आधीन 
, करना और दिल्लो के सिंहासन पर बैठकर भारत का शासन करना 
जसा कि सुग्नलीं से पह्चिले पठान बादशाह करते थे. कुछ कठिन - 
काम नहीं है। 

२-जिस साल क्लाइव ने आरकाट के घेरा करनेवालों का -- 
सामना करके उन॒का मुंह फेरा था उसो साल १७५४२ ई० में 
अधहमसद शाह ने पत्जञाव जोत लिया और महमूद ग़ज़नवो और 
मच्म्यद ग़ोरो को भांति लूट मार करने हिन्दुस्थान में बढ़ा - 
' अफूगानो सवार छः बार खबर को घाटों होकर हिन्दुस्थान 
में आये ओर लूट मार करते, आग लगाते फिरे ; जहां जाते 
हिन्दुओं के मन्दिर ढाते, मन्दिरों में गोबध करते ओर स्त्रो पुयष 
पर बच्चों की पकड़ ले जाते थे। ु 
३--मरहठों के तोसरे पेशवा बालाजो बाजोराव ने देखा. 
कि अहसद शाह देश पर देश जोतता चला आ रहा है और 
अ्रफूगानों के कारण अब उसे चौथ सौ नहीं समिलतो-। इस 
लिये उसने निश्रय किया कि जोर सारकर अफूगानों को देश : . 
से निकाल दें। अहसद शाह तो थोड़े दिनों के लिये राजधानो 
काबुल चला गया था और पेशवा ने अपने भाई रघुनाथ राव 
उपनास राधोबा को मरचहठों को एक बड़ो पलटन . देकर 
दिल्लो भेजा। राघोबा पश्चिम को तरफ बढ़ा और लाहौर को- 
अपने बस में कर लिया । 
+>अचसद शाह इस समाचार के पाते हो अफृगानों का. 
दलबादल साथ लेकर लौट आया और जल्दहों राघोबा को हरा 
के दिल्लो पहंचा। होलकर और सिन्धिया जो उसके सामने लड़ने 
को आये थे हार कर मालवे में अपने अपने देश को चले गये। -... 


मै 


( २७ ) 


अब पेशवा ने अपने सरदारों को चारों ओर यह आज्ना दो कि 
अपनी अपनी सेना जमा करें । राजपूतों को भो लिखा कि आओ 
सब मिलकर उद्योग करें और अफ़गानों को देश से निकाल द॑ । 
बहुत से राजपूत इसको सचह्दायता को आये और हिन्दू मरच्चठों 
और राजपूतों को एक - बड़ो भारो सेना हिन्दुस्थान के राज्य के 
लिये अफगानीं से लड़ने को आगे बढ़ो । 

४--१७६१ ६० में पानोपत के मेंदान में दोनों सेनाओं को . 
पझुठभेड़ हुईं। यह वच् स्थान था जहां १४२६ ६० में बाबर 
आर उसको अफगानो और तुर्की सेना ने इब्राहोस लोधो को 
पलटन को तितिर बितिर कर दिया धा। मरहचठों के हलके 
सवार अफूगानीं के किलस पहिने सवारों के आगे न ठहर सके 
शोर भाग निकले। सरहठे हार गये ओर उनके दो लाख 
सिपाहो अफृगानों के हाथ से सारे गये । 

-पेशवा ने जब यह् भ्रयानक समाचार सुना तो उसके 
प्राण निकल गये। अचमद शाह चाहता तो दिल्लो के सिंहासन 
पर बंठ, जाता पर उसने यह उचित समभा कि थोड़े दिनों 
के लिये अपने देश को लोट जाय॑। 

७--१७४८ ई० को तरह १७६१ ई० भो भारत के इतिहास 
में बड़ा प्रसिद्ष साल है। इस साल दखिन भारत में फरासोसियों 
का बल घटा और उनको राजधानों पांडिचरो जोत लो गई | 
इसो साल दखिन में सलाबत जड़ जो फरासोसो जनेल बुसो 
को सहायता से निज्ञाम बना था निज्ञामअलो के हाथ से मारा 
गया ओर निज्ञामअलो उसको जगह सिंद्रासन पर बेठा। 
इसो साल अहमद शाह अबदालो और उसको अफृगानी सेना 
ने पानोपत के मदान में मरचहठों का सर्वनाश कर दिया। 
तोसरा पेशवा इस संसार से सिधार हो गया पर चौथे की इस 


नी हक 
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हार के कारण कोई प्रतिष्ठा न रहो। इसो साल हैदरअलो 
सेसूर का शासक हुआ। उत्तरोय भारत में इसो साल सौर- 
जाफ़र नवाबी से निकाल दिया गया। सोरकासिस बंद्राले 
का नवाब हुआ और उसने बर्वान, मेदिनोपुर श्रौर चटगांव 
दो जिले जो तोनों सिलकर बह्ूले को एंक तिंहाई के बंराबर 
हैं कम्पनों को दे दिये। '- 


५---सुगलराज्य का अन्त,। 


«. १“>सहझद शाह सन्‌ १७४८ ई० सें सर गया। यह अन्तिस 
सुगल बादशाह था जिसको कुछ प्रतिष्ठा थोी। पहिंले तो 
प्रतिष्ठा. हो बहुत कम थो और जो थो भी उसे नादिर शाइ.ने 
१७२८ ६० में मिटा दिया घा। उसकी पोछे दी बादशाह सिंडांसंन 
पर बठे, पर उनको बादशाहो नाम मात्र को थो। इनमें से 
 पह्चिले को आंखें निकलवा दो गईं थीं; दूसरा सारडाला 
गया था। उत्तर भारत में कभो अफगानों का डद्घम बजने लगता 
थां कभी सरहठों को दुच्ाई फिरतो थो |- जो बादशाह सारा 
गया था उसका वेटा अवध के नवाब शुजाउद्दीला के पास चला 
गया और उसको सहायता से बड़नले पर चढ़ दौड़ा पर क्लाइव ने 
दोनों की भगा दिया । ४ 

२--पानोप॑त को बड़ो जज्गी लड़ाई के. पोछे यह शाइजादा 
शाह आलम के नाम से सुगलों के सिंहासन पर. बिराजा। 
उसने शुजाउद्दौला के साथ दूसरी बार बहने पर चढ़ोई को 
- पर सेजर कारनेक ने उसे फिर परास्त किया।. वह दिल्लो जाने 
से डरता था इस कांरण अवध में रहने लगा। 

३--शांद्र आलम और शुजाडउददौला ने तोसरो बारे. फिर: 


| 


रु 
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बड़यले पर चढ़ाई को। इस बार मोरकासित भो उनके 
साथ हो लिया। बक्वर के सेंदान में सन्‌ १७६४ ६० में तोनों 
को पूरो हार हुईं। दूसरे साल लाड क्लाइव ने इलाहाबाद 
की समन्धि क्ो। इस सम्धि से अंगरेज़ों ने शाद्र आलस के. लिये 
२४ लाख रुपया सालाना पेनशन सुकृरेर को और शाह आलम 
ने अंगरेज़ों को शरण में इलाहाबाद में रहना ख्ोकार किया। 
अब यह बिना राज का बादशाह था, मानो सुग्गल बादशाही 
का अन्त हो हो गया । 

४--पानोपत को लड़ाई के दस बरस पोछे सरहठों की फिर 
वहो शक्ति हो गई जो पहद्चिले थो पर अब इनका सुखिया 
पेशवा. न थधा। मरहठे राजाओं में इस ससय सब से प्रदल 
मचहादाजी सिश्चिया था। उसने महाराज को पदवों धारण को 
ओर राजपूताने के सब राजाओं से चोथ लो; फिर आगे बढ़ 
कर दिल्ली पहुंचा ओर शाह आलस से कइहला भेजा कि आप 
दिल्ली चले आयें और राजसिंहासन पर बिराजें। शाह आल 
ने भंगरेजीं से अनुसति न लो और दिल्ली चला गया। परिणाम 
यह छुआ कि २५४ लाख रर्पया बाषिक पेनशन जो उसे अंश्रेज्ञों 


से सिलतो थी बन्द हो गई । ; 


१-- सिच्धिया ने कई बरस तक शाह आलम की “नज़रबन्द” 
रक्‍्वा और उसके नाम से दिल्लोराज अर्थात्‌ दिल्ली और आखरे 
के आस पास के देश में आप राज्य करता रहा। उसकी कार्य 
बश अपनो राजधानो गवालियर को जाना पड़ा। उसने पीट 
फेरो और एक झपहेले सरदार ने दिल्लो पर धावा सार कर 


' बादशाहो सच्ल को लूटा और बूढ़े बादशाह को आंख निकलवा 


डालीं। सिश्चिया यह्ध सम्राचार पाते हो बड़ो सेना के साथ 
दिज्लो लोट आया और उस पापो रुहेले को मार डाला। पर 


ब्न्ग लक 
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क्या इससे शाह आलम को आंखें मिल गईं ? इसके बीस बरस 
भोकछे १८०३ ६० में अंगरेज्ों ने दिक्नो ले ली और देखा कि आंखों 
क्षा अन्धा बुढ़ापे का भारा वैचारा शाह आलम मरहठों का 
कृंदी है। उन्होंने उसे छुड़ाया और, एक अच्छी पेनशन बांध 
कर फिर उसे बादशाहौ महल में रइ्दने कौ आज्ञा दे दी। रा 


५ 
च्‌ 


४६--हैदर अली | 

मसर को पहिली लड़ाई। 
( सन्‌ १७६७ ई० से सन्‌ १७६८ ई ० तक? कि 
१-जिन दिनों महन्यद अलौ करनाटिक'का नवाब हुआ 
लक. उन्‍्हों दिनों एक- मुसलमान सिपाही 
९ |. जिसका नाम हैदर अलो था और, 
जिसका जन्म १७०२ ई० में हुआ 
था प्रसिद्द होने लगा । यह लिख पढ़ : 
नहीं सकता'था ;. परन्तु बौर था, चेतुर 
था, और लूट-सार किया करता था। क्‍ 
२- थोड़े हो दिनों में उसके साध- । 
एक भोड़ लग गई। - यह उनको कोई 
ब्फ ५ ७ तनखाह न देता थधा। इसके बदले. लूट - 
६ “४५४ का घन बांट देता था। गांववालों को,- 
५. गांयें, मैसें, बल, बकरी, . अनाजपत्ता, ... 
जो कुछ हाथ लगा सब लूट कर ले. 
| ह जाता था। जो सिपाही कुछ.लूट का 
घन ले आता था उसका आधा अपने नायक हैदर अलो को देता .. 
' था और आधा आप ले सछ्लता था। ररररर--रर<ः 





की 
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३--धोरे धीरे हैदर अलो को शक्ति ओर उसको भोड़ दोनों 
बढ़ीं। मंसर के हिन्टू राजा ने हैदर अलो को नोकर रख लियः 
झोौर उसके सिपाहियों को तनखाहैें बांध दों। यहां वह इतना 


नौटको-_ हैदरके साथ 





बढ़ा कि कुछ दिनों में स्तर को सेना का सेनापति बन गया। 
कूसो अवसर पर मेखर का धोडेो उमर का राजा अपने चचा से 
लो उस के राज का प्रबन्ध करता था बिगड़ बेठा। हैदर अलो को 
बचाना मिल गया। उसने राजा का पक्ष लेकर प्रबन्धक्ता 


जी 
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की इरा दिया; छोटे राजा को कंद. कर लिया और आर्प 
सिंहासन पर बेठ गया । * 
दक्षिण भारत के और राजा. रईसों ने जब देखां कि 
हैदर अलो को शक्ति ओर उसका जत्माह दोनों बढ़ते चले जाते 
हैं तो उनन्‍्हों ने सोचा कि इस बढ़तोौ को रोकना चाहिये 
हैदराबाद का निज्ञाम सरहठे और अंगरेंज़ इस विषय में एक 
सत थे। अमभो तक हैदर अलो ने अंगरेज़ों से लड़ाई नहीं को 
थो। पर करनाटिक का नवाब फिर कई शहर ओर किले दबा 
' बेठा था। अंगरेज़ करनाटिक के नवाब के सहायक थे। हैदर 
प्ली मे निज्ञाम पर चढ़ाई को। निज्ञास सो अंगरेज़ों का सित्न 
“ था। इसलिये मदरास का गवनेर हैदर अलो के बिरुद्द निज़ास 
अर सरहठों से मिल गया और उसने निज्ञाम॒ को मदद के लिये 
कुछ सेना भो भेज दो। अंगरेजोी सेना निज्ञास के साथ- सेस्र सें 
घुस गई और बंगलोर को अपने आधीन कर लिया । 
५--हैंदर अलो ऐसा मूर्ख न था कि एकहो बार तौोनों-से 
लसड बेठता । उसने सरहठों की तोड़ा और बहुत सा धन देकर 
उनको लोटा दिया । 
६--फिर उसने निज्ञासम को पत्र लिखा ओर कहा. कि: तुम 
मेरे साथ हो जाओ तो सारा करनाटिक जितवा दुंगा। 'निज्ञाम 
उसको बातों में आ गया। दूसरे दिन सबेरे करनंल स्मिथ जो 
अ्ंगरेजो सेना का कमानियर था. क्या देखता है कि निज्ञाम के 
सेना जिसकी सहायता के ' लिये. वह सदरास से चल कर इंतंनो 
दूर आया था, - हैदर अलो- को सेना के _साथ मिलकर उस पर 
चढ़ने को तेयार है। ह 
७. करनल स्मिथ .बंगलोर - से हर्ट करः संदरास को लीटर 
सगा। हैदर अलो सत्तर इज़ार को भीड़ लेकर उसके 
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डा। अंगरेज़ चांदगांव को घाटो में थे जहां से करनाटक का 
एस्ता है। हैदर अलो उन पर टट पड़ा परन्तु हार कर भागा 
प्रीर उसके बहुत से सिपाही मारे गये। हैदर अलो ने इस पर 
प्री करनल स्मिथ का पोछा किया। तिनामलों पर बड़ी भारो 
नड़ाई हुई हैदर अलो परास्त हुआ और भाग गया । 

८--इस पर निज़ाम ने भो हैदर अलो का साथ छोड़ दिया, 
पुरन्त हैदराबाद चला गया ओर अंगरेज़ों से मेल कर लिया। 

“इसके एक बरस पोछे तक हेदर अलो से धोरें धीरे 
डाई होतो रहो। पहनें इधर उधर कूच करतो फिरदतो थीं 
7र हैदर अलो दूसरो लड़ाई को जोखिस उठाना न चाइता 
त्रा; अब्त को यह् एक बड़ो भसारो सेना लेकर अत्यन्त बेग 
मे साथ सदरास पहुंचा और वहां के गवनर से सन्धि को 
प्राथना को । 

: १०--गंवनंर के पास लड़ाई के लिये रुपया न था। वच् 
जानता था कि कम्पनो के व्यापार का लाभ लड़ाई में खच हो 
जायगा तो कम्पनो प्रसन्न न होगी । उसको इतना भो अवकाश न 
था कि बन्बई या बंगाले के गवनरों को लिख कर उनसे सत्पति 
लेता क्योंकि हैदर अलो कहता था कि सु को अभो 
उत्तर दो। गवनर ने हैदर अलो के साध सम्धि कर लो 
श्रीर यह शर्तें ठच्तरीं कि जो देश किसो ने दूसरे का जोत 
लिया हैं वह उसे फ्रेर दे दोनों में से किसी पर अगर कोई 
पढ़ाई करें तो दूसरा उसकी सदद करे | 


मु 
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७--वारेन हैशझ्िज््स---क्लाइव के पोछे 
बंगाले का गवनेर । 


( सन्‌ १७७२ ६० से सन्‌ १७७४ ६० तक ) 


१-ऊपर कहा जा चुका है कि बंगाले में नजमडद्दीला-का 
शासन अच्छा न था। इसलिये क्वाइव ने इसको जगह सोरजाफृव 
के एक वेटे को दो। उसके दो 
नायब थे, एक बंगाले में दूसरा 
विद्ठार में। यह संहसूल इत्यादि 
का रूपया इकट्टा. करके बंगाले के 
गवनर की दे देते .थे और वच्च 
उनको ओर उनके नोकरों को 
50050 तनख़ाह देता था। अंफुरानों और 
सर 90. सरचेठों से बचाने के लिये एक: 
अंगरेजी सेना भो रहतो घो। 
२---सात बरस, १७६५४ ६० से 

के 0 आकर १ 6 तो बह दोहरा प्रबन्ध 
अल डी . रहा4 आधा प्रबन्ध अंगरेजी और 

,. आधा प्रबन्ध हिन्दुस्थानियों के. हाथ में था पर इससे कुछ भोः 
. ,कास न चला। -हिन्दुस्थानियो. का प्रबन्ध बड़ा बुरा.था |. नवाब॑ं 
.. के नोकरों को सदा यह. 'डंर लगा रहता था कि न जाने कंब॑ 
-. निकाल दिये जायं। इसो से वह दूसरों को धोखा देने और. 
अपना घर भरने पर उतारू रहते थे। जज-ओऔर संसिंफ हर 
“जगह घूंस. लेते थे। कोई सरकारो नौकर अपने बैतने पर 
सन्तीष न करता था।. वह्द इस घुन में लगा रहता था कि प्रजा से 





५ 


| (६ छ५ ) 
णो कुछ सिल जाय लेकर धनो हो जांय। असलों में बहुत से 
सुसलमान थे जिंनकोी नवाब ने रखा था । 

३--इस पर अनथे यंद्र हुआ कि सन १७६८ से १७७० तक 
बंगाल में बड़ा काल पड़ा। बंगाल को बहुतसो प्रजा इससे नष्ट 


 झो गई। - जब फसलें हो न हीती थीं तो प्रजा कर कैसे देतो १ 


४--बंगाले के सुप्रवन्ध करने के लिये एक योग्य पुरुष को 
आवश्यकता थो। ईस्ठ ड्रश्डिया कम्पनों के पास इस समय एक 
ऐसा सलुप्य था जी इस कास के करने को योग्यता रखता था । 
इसका नास वारेन ह्रेस्टिह्नस था। यज्ध १७५०-६० में सुद्चरिर 
झोकर कलकत्ते आया था और कम्पनों को नौकरों में सब से 


- बड़े. उच्चद्दे पर पहुंच गया था। यच्द ज्लाइव के विश्वासो 


न जानता घा । 


अफसरों सें था और हिन्दुस्थानियों का ध्ाल इससे बढ़कर कोई 


» प--सब से पह्चिले इसने बंगाले के दोहरे प्रबन्ध हो का अन्त 


किया ; देशी नवाब और नायब छुड़ा दिये ; बह़ाले ओर बिहार 


के हर जिले में एक एक कलवद्॒र रक्‍खा जो जजो का काम 
भो करता,घा ; कलकरों को मदद के लिये हिन्द पंडित और 


:: सुसलसांन काजो रक्‍्वे जो- उनको घरसंशासत्ष और शरह सुचहम्यदो 


-» ससकाते थे। कानन का एक सोधा सादा ग्रव्थ तयार इआ कि: 


जिस में सन लोग उसको जान लें। बहुत से कर उठा दिये गये । 


' जो सचसूल बचे उनके देने को एक सहज रोति और समय नियत 


थ 


क्र दिया गया। अब हिन्दुस्थानो अचह्लकार तो बोच में रहे हो 
बची जो रुपया खा जाते इस लिये कम्पनो को आमदनों पेहिले से 
बहुत बढ़ गई। 

६-यह वहच[ससय था कि शांद्र आलस अंगरेज्ञों की रक्षा 
झोर सदच्दायता चायता. छोड़ कर सिन्धिया के बलाने पर इलाहाबाद से 


! रत + 


ु ( शद्दे ) ह 
दिल्लौ चला गया धा। सिख्िया ने जब शाह आलम के नाप से 
पचोस लाख रुपया सांगा तो गवनेर हैस्टिह्नस ने जवाब दिया कि 
पेनशन शाह आलम को दो जातो थो अब वह्ठ हमारे पास से चले 
गये हैं इस लिये वह उसके पाने के अधिकारों नहीं हैं। मरहते 
हस से नहों मांग सकते। यह् भो कस्पनो वे लिये पचोस लाए 
साल को बचत हो गई । 
७-पहिले लिखा जा चुका है कि दोआबा अघोत्‌ गड़ग यसुना 
के बोौच का इलाहाबाद का ज़िला शाह आलम को दे दिया गया 
घा। मरहठों के पास चले जाने से वच्ध भो शाचद आलम के हाथ से 
जाता रहा। हेस्टिइस ने यह जिला अवध के-नवाव शजाउद्देला 
को दे दिया ओर उसने उसके बदले में पचास लाख रुपया कम्पनों 
को दिया । 
' ८--इसके कुछ दिन पोछे शजाउद्यौला ने रहेलों से लड़ाई को। 
यह अफगान थे जो कई बरस पहले अवध के उत्तर-पश्चिमोय 
कोने में रड्ेलखरण्ड में वस गये थे। यह लोग क्रोधो और निर्ंयों 
थे; हिन्दुओं को बहुत सताते थे और नवाव को भी बहुत द्क 
करते थे। नवाब ने हैस्टिइस को सदद के लिये लिखा और इस 
सद्चायता के बदले चालोस लाख रुपया दिया। इझहेले हारे और 
साग गये ओर सारे देश सें शान्ति हो गई । पुराने रुहले हाक्तिस 
का बेटा नवाब बनाया गया ओर उसके वंशवाले आज तक राज 
करते हैं। अफगान सिपाही जहां तहां देश में बछ कर खेतो वारो 
करने लरी। 


« (९ शे७ ) 


५८--वारेन हेस्ट्रिज्ष्स, पह्चिला गवनर जनरल । 
( १७७४ ई० से १७८४ ई० तक ) 


१-डैस्टिडस के गवनर होने के दो बरस पोछे ईस्ट इण्डिया 
कम्पनो के प्रबन्ध में भो बहुत कुछ उलट पलट हो गया ।£ इड्डलण्ड 
को गवरमेण्ट ने एक कानून बनाया जिसका नाम रेव्युलेटिडऐक. लेटिड 
था। / उसके अनुसार बड़गल का गवनर सारो घटिश इरण्णछ्िया का 
गवनेर जनरल हो गया और उसके सुकरर करने का कास कमस्मनो 
के हाथ से निकाल कर इड्गलेण्ड के प्रधान सन्‍्त्रो के हाथ में दिया 
गया। कलकत्ते में एक बड़ो अदालत स्थापित को गई इसके 
जज अएररेज़ो गवरमेण्ट सुकरर करके इड्नलेण्ड से भेजतो थी । 

२-गवनेर जनरल को मदद के लिये चार सेम्बरों को कोन्सिल 
स्थापित की गई। उसके मेस्बर अड्गरेज़ो गवरमेण्ट को तरफ से 
सुकरर होते थे 

शर--अब तक ईस्ट इण्डिया कस्पनों ने भारतवर्ष में जो चाहा 
सो किया। इड्गलेण्डराज ने कोई रोकटोक नहीं को ; इसलिये 
कि कम्पनो बिलकुल व्यापारों कस्पनोथो। यह अब कम्पनो 
राज करने लगो । भारत के बड़े बड़े देश उसके हाथ में. आगये। 
कम्पनों देशो राजाओं और नवाबों के साथ सन्धि और लड़ाई करने 
लगी थो इस लिये उचित समका गया कि इड्णललेण्ड की गवरमेण्ट 
का कस्पनों के ऊपर अधिकार रहे। 

४--गवरनर जनरल और उसको कौन्सिल सद्रास और बस्बई के 
गवनरों से ऊंचे माने गये जिसमें वचह्च- बिना उसको आज्ञा के 
सम्धि या लड़ाई न कर सकें। इसके पहिले हर गवनर 
खतन्त्रथा और जो मन में आता था करता था और अपने ही 


बज 


सि््रपाजाए: 


( खेद ) 


प्रान्त के हानि लाभ का विचार रखंता घा। अब इस बात को 
आवश्यकता हुई कि हिन्दुस्थान वो समस्त अह्नरेज़ों के मित्र हों 
तो एक हों और इसो भांति किसी से लड़ाई हो तो सब अएस्रेज़ 
उससे लड़ । 

५--जब तक अकैला वारेन हेस्टिड्नस गवनर था, सारा काम 
बड़ी सुगमता से करता रहा। पर जब नये कानन के अनुसार 
कोच्सिल के मेब्बर नियत होकर आगमये तो चार में से तोन मेस्मर 
हर बात में .उससे बिरुद्ध हो जाते थे। यह सेम्बर नंये नये, 
विलायत से आये थे; हिन्दुस्थान का कुछ भी हाल नहीं जानते. 
_. थे। वारेन हेस्टिह्नस्‌ यहां का कच्चा हाल जानता था.।  फ्रानसिस 
. जी वारिन हैस्टिहस से जलता था ओर उसकी निकलवा कर आप 
गवनर जनरल बनना चाहता था उन'सबका मुखिया. था । 

६--कलकत्ते में आतेहो फ्रानसिस ने एक बड्नलों ब्राह्मण 
नन्‍्दकुसार को बचह्चकाया और गवनर -जनरलं पर उससे मंठे 
दोष लगवाये। नन्‍्दकुमार ,हेस्टिड्नस- से बेर रखता था। 
कारण यह्ष था कि दी अमलो के समय सें वच्ध भो किसो पद पर 
नियत था और वारेन हेस्टिइनस ने उसके काम में . ऐब निकाला: 
था। जिस समय ननन्‍्दकुसार ने वारेन हेस्टिज्ञ्स पर भठे दोष सभा 
रकक्‍्खे थे उन्हों दिनों ननन्‍्दक्ुमार पर जालसाजों का सुकदमों 


' * - चलाया गया। ननन्‍्दकुमार अपराधों ठच्दरायों गया और उसकी -. 


फांसो दो गई । 

... . ७>--सात बरस तक -फ्रानसिस वारेन हैस्टिज्नस का बिरोध 
 . करता रहा ;- इसके पोछे विलायत चला गया। इसके. जाने जाने पर 
 व्रैंसिल में वारेन- हेस्टिड्नस्‌- को कोई रोक टोक न रह गई. । है 
४. ८--चवारेन हैस्टिह्लल-को गवनर जनरलो सें दो लड़ाइयां हुईं, : 
'.. पहिलोी सरहइठों के साथ दूसरो हैदर अलो के साथ । 


ह ( हे ०. ) 


१८६--संरहठों की पडिली लड़ाई ! 


[ सन्‌ १७७८ ई० से सन्‌ १७८२ ई० तक ) 


१--सन १७७८ ४5० में सरहइटठों के चोथे पेशवा साधवराव का 
द्ेद्धान्त होगया। उ्सो बरस वारेन हेस्ठिहस बड़ाले का गवनेर 


नियत हुआ। साधवराव के कोई 
बेटा म घा, इस कारण इस बात पर 
' बड़ा ऋरगड़ा हुआ कि भसार्घवराव के 
पीछे कीन पेशवा बनाया जाय । 
पह्चिले उसका छोटा भाई पेशवा 
. छुआ पर वह थोड़े हो दिनों पोछे 
सरवा डाला गया और उसका 
चचा शाघोबां अथवा रघुनाथ राव 
- पैशवा बन बैठा । सरहठा सरदारों 
“ने विरोध किया धस कारण राधोबा 


ले बंस्चद के गवनर से सहायता ु 


मांगो | 





राघीवबा | 


२--वस्वद के गवनर ले सूरत के स्थान पर सन्‌ १७७9४ ६० 

 सम्बिपत्र लिखा .लिया जिससे यह शर्ते! लिखो गड़ें कि जो 
अड्रेजी सेना राधीवा को. सहायता की भेजो जाय उसका 
ख्चोां खधोबां दे और सालसिट और- बसोन अड्गरैज़ों की 
दिये जाय॑ |. यह टापू वस्बई के पास थे और अब बस्वई के 


. भाग हैं। अंड्रिज़ों ने पह्िलेभी कई बार दास- देकर पेशवा से 


“यह ठापू मोल लेना चाहा था पर उसने सदा इनकार कंद 


' दिया या घा। 


र अक्ा | 


( ४० 


३--बग्बई के गवनर को चाहिये था कि,नंये कानन के अनुसार 
इस नये सब्धिपत्र के बारे में भारतं की गवरमसेण्ट की -संजरों .ले 
लेता । पर उसने इड्न्‍लेण्ड सोधा कम्पनो को लिख दिया..कि गवनर 
बस्बडई़े ने इस तरह का सच्धिपत्न लिखा लिया है। कुछ दिनों के 
पोछे भारत को गवरमेण्ट को खबर लगो।. उसने सन्धिपत्र को 
संजर करने से इनकार किया और सन्‌ १७७६ ६० में पुरन्धर के स्थान 
पर पेशवा के बेरियों से जिनका अशुत्ना एक. ब्राह्मण नाना फरनवोस 
था एक दूसरा सनम्धिपत्त लिखा लिया। नाना फरनंवोंस ने भो 
सालसिट देने की प्रतिज्ञा की । इसो समय कम्पनों की- सूरत के 
सम्धिपत्न का हाल.मिल चुका धा । वह सालसिट और बंसोन के 
मिलने से बहुत प्रसन्न हुई और सन्धिपत्र को मंजरो दे दो । 
. ४-हरिन्दुस्थान और बम्बई के गवरनमेण्ट को यह उचित हइआ 
"कि शाधोबा के समन्धिपत्र के अलुसार कारवाई करें।. बम्बई को 
सेना राघोबा को पूना पहुंचाने चलो । .पर रास्ते “में सिन्धिया को 
कमान में मरहठा सरदारों को एक बड़ी भौड़ का सासना हुआ 
जोर अहन्‍रेजो सेना को पोछे हटना पड़ा। -उघर कप्तान पोफस' 
एक बड़ा बच्चादुर अफसर वारेन हेस्टिज्नस्‌ को आज्ञा से कलकत्ते से 
चला, सिन्चिया को राजधानो ग्वालियर पहंचा. और ग्वालियर का 
किला ले लिया । इसो अवसर पर अंगरेज़ों के विरुद्ध सरहंठों और 
हैदर अलो में सन्धि हो गई और हैदर अली ने, करनाटिक ,पर 
- - चेढ़ाई की। परन्तु सन्‌ १७८२ ६० में हैदर अलो सर गया। नाना' 
* - फूरनवोस के पक्ष के मरहठों ने यह समाचार सुनते हो- सन्धि केर' 
_' लो। सन १७८२ ई० में सलनो के स्थान पर सन्धिपत्र लिखा गया 
“ ओऔर यह निश्चित हो गया कि न अंगरेज़ मरहठों के बरियों को 
: ' और न मरहठे अंगरेज़ों के बेरियों को मदद दें।--सालसिट और 
. बसोन अंगरेज़ों के पास रहे और राघोबा को पेंनेशन डो.गई।  - 


( 8४१ 9) 


६०--मैसूर की दूसरी लड़ाई । 
( सन्‌ १७८० ई० से सन्‌ १७८४ ई० तक ) 


९--हैदर अलो ने दस बरस तक अंगरेजों के साथ सुलह 
रक्‍्वो। इस अवकाश में उसकी शक्ति बढ़ती गई। उसने सेखूर 
सलयबार और कनारा के सारे पालोगार और राजा दबा लिये । 
उसके पास फरासोसों को सिखाई हुई एक बड़ो सेना थो ; सो 
तोपें थों और चार सौ फ्रासोसी सिपाहो थे । 

२--हैदर अली जानता था कि अंगरेज्ञ मरहटों को लड़ाई में 
फंसे हैं। इस लिये वह यह समभता था कि मदरास जोत लेना 
सुगस है। उसने छिपे छिप्रे निज़ाम और सरहठों को लिखा कि 
दक्षिण से अंगरेज़ीं को निकालने में मेरो सदद करो। इसके 
पोछे सन्‌ १७८०.६० में एक लाख सिपाहियों को भोड़ लेकर 
करनाटिक पर टट पड़ा ; छप्णा से लेकर काबेरो नदो तक 
सारा देश रौन्द डाला; गांवों में आग लगा दो; ढोर हांक 
ले गया। सर्द सार डाले; स्कियों और बच्चों को पकड़ 
ले गया। हैदर अलो के इस उपद्रव से ऐसा काल पड़ा कि 
. पचास बरस तक लोगों में इसका गोत गाया और इसको 
कहानो कहते रहे | ह 

३--सदरास. का गवनर लड़ाई के लिये तयार न था। जितने 
सिपाहो थे सब को छोटो छोटो टुकड़ियां ठांव ठांव पर बंटो थी । 
करनेल बेलोी एक छोटो सी सेना लिये उत्तरोय सरकार को 
ओर से मदरास को सहायता को चला आता था कि एकाएक 
हैदर अलो ने पूलोनर के निकट उस पर घावा सारा। करनेल 
. बैलो बृढ़ा और निबल था ; न तो क्वाइव कें भांति उसका साइस 


(.४२ ). 

हो थान वह वेसा फुरतोला घा।; उसने बिचार किया कि. मैरे 
सिपाहो गिनती में कम हैं ; हेदर अलो का सासना करने के लिये 
काफी नहीं हैं। सिपाहो लड़ना चाहते थे पर वह अल्यबुद्धि था। 
वच् हैदर अली को बातीं में आ गया। हैदर अलौ -ने कहा कि 
अगर तुन्हारे सिपाही इउइथियार डाल दें तो में उनके प्राण न 
' लगा। जब उइथियार रख दिये गये तो हैदर अलोौ अपना वादा 
मल गया। बहुवेरों को तो -उसने. बड़ो निठराई से सरवा 
डाला ओर कुछ को कदो बना कर सेंसर भेज दिया। एक 
छोटो सो सेना करनेल ब्रेघवेट के साथ चलो आ रहो थो उसका 

सो यहो हाल हुआ | । 
--पर सर आयर कूट जिसने. वन्दवाश. को लड़ाई सर को 
थो ताज़ा सिपाहो लिये हुए बंगाले से आ रहा घा।. यह १७८९१ 
_इ० में पोर्टो नोवो ( महसूद बन्दर ) के स्थान पर हैदर अलो 
. से स्िड़ गया और उसको कुल सेना को- इहरा दिया। फिर 
. घूलीनर पर भो चराया जहां एक साल पहिले करनेल बेलो 
के सिपाहो सारे गये थे। फिर सोलमगढ़ में उसे तोसरो 
बार हराया और इसो भांति दूसरो साल आरनो-के स्थान 

धर हराया। 
४--इसके कुछ समय पोछे हैदर अलो, मर गया। अंगरेज़ों ने 
* उसके बेटे टोपू सुल्तान से मंगलोर के स्थान पर सब्धि कर छो। 
जी जो नगर और देश जोते गये थे सो फेर दिये गये और 
- अंगरेज़ों के आदसो जो मेखर में कृंद थे छोड़ दिये गये । 


|. ( ४३ ) 


६ १--प्रब्खकारिणी सभा | 
( सन १७८४ ६० ) 


१--हैदर अलो ओर सरहठों के साथ लड़ने में अंगरेजों का 
- बहुत रुपया ख्चे हुआ, इस बात को आवश्यकता हुई 
कि हेस्टिइस कहीं न कहीं से रुपया इकट्ठा करे। करनाटिक 
के बचाने के .लिये हैदर अलो से लड़ाई को गई थो पद .' 
करनाटिक का नवाब सुहृसद अलो एक पंसा भो नहीं दे 
-सकता था। शत्र ने उसके देश को उजाड़ दिया था और 
अकाल' भी पड़ रहा था, फिर प्रजा मालग॒जारो और कर देतो 
“तो कहां से देतो | 

. २>जब सदरास से रूपया इकट्टा न हो सका तो हैेस्ट्रिद्नस ने 
' शुजञाउद्दौला के बेटे अवध के नवाब से कद्ठा कि जो रुपया तुर्हें 
कम्पनो को देना रह गया है उसे दो । उसने उत्तर दिया कि सेशे 
'बाप ने जो रुपया खज़ाने में छोड़ा था वह भेरो सा और दादो ने 
दबा लिया है अगर आप को आज्ञा हो तो में रुपया उनसे ले ले. 
पहेस्टिड्नस ने आज्ञा दे दो। नवाब ने वेगसी से रुपया निकलवाने 
' में उनको और उनके नोकरों को ऐसा कष्ट दिया कि जिसका 
'बणन. नहीं हो सकता। हंस्टिहस का उसमें कोई अपराध न था 
पर उसके पुराने बेरो फ्रानसिस ने कहा कि इस सें सारा अपराध 
“इसो का है।:. क्‍ * 

श-फिर .हेस्टिज्लस ने बसारस के राजा .चेतसिंच्ध से 
कहा कि  कस्पनो को छुछ रूपया दो। , यह अंगरेज़ों जो 
सहायता से गंहों पर बंठा था: और उनको कर देता था। 
उसका घंमं -था कि लड़ाई में कम्पनो को सहायता करे। 


रा + कहे 


( ४४ ) 


कारण यह कि कम्पनो के शत्र उसके भी शत्र थे। अंगरेज़ीं के 
सिपाही उसे न बचाते तो सरहठे. उसका देश छोन लेते अथवा 
चौथ लेते। चेतसिंह बड़ा घनो था फिर भो उसने कम्पनों 
को सचह्वायता न की। हेस्टिइस खस्॒र्यं बनारस गया कि चेतसिंह् 
से कुछ रुपया लें। चेतसिंह गदह्दो पर से उतार दिया गया 
ओर उसका भानजा राजा हुआ। इस विषय में भो फ्रानसिस 
यहो कहता था कि हैस्टिह्नस ने अत्याचार किया है। ह 

४--मसिस्टर फ्रानसिस इड्गल्लेण्ड पहुंचा और ईस्ट इंडिया 
कम्पनो से वारेन हेस्टिड़स- को शिकायत कौो। कम्पनो के 
छापइ्रेकरों ने ससका कि वारेन हेसर्िड़स दोषो है और 
फ्रामसिस सच कहता है। वारेन हेस्टिड़््स पर बड़े बड़े 
दोष लगाये गये । वारेन हेस्टिइ्नडस अपना पद छोड़ कर विलायत 
गया और वहां पारलिमेण्ट को सभा में उसका सुकहमा हुआ। 
सात बणे उस पर बिचार किया गया और वारेन हैस्टिड्गस 
निर्दोष ठद्चधराया गया । 

४-इसो अवसर पर इंगलैण्ड के प्रधान मन्त्रो ने एक नया. 
कानन जारो करायाईजिसको पिट्स इंडिया बिल कहते हैं । 

दे- इस कानून के अनुसार एक प्रबन्धकारिणे सभा बनाई 
गई । इसके कः मेस्बर थे। सभा का काम यह था कि हिन्टस्थान 
की गवरभेण्ट को बाग अपने हाथ में रक्‍्खे। पारलिमेण्ट को. 
अनुमति के बिना किसो देशो राजा यां शासनकर््ती से सुलह या. 


शासन करती थो, ईस्ट इंडिया कम्पनो नहीं | . 


( ४४५ ) 


६२--लाड कानवालिस, दूसरा गवनेर जनरल । 
( सत्‌ १७८६ ई० से सन्‌ १७८३ ई० तक) 


१--दूसरा गेवनेर जनरल लाड कानवालिस एक धनोौ 
अंगरेज़ था। पह्लिले कभो हिन्दुस्थान में, न रहा घा। इसको 
जल्द हो मेसर के साथ लड़ाई का प्रबन्ध करना पड़ा । 

२“अब टोपू' सुलतान को 
राज्य करते आठ बरस हो गये थे । 
घूस ससय में उसने सलयबार, कुड़ग 
ओर सखूर के आस पास के कुछ 
मर देश जोत लिये थे। वह 
बिजय के सद में- सत्त था और 
' ससकता घा कि छिन्द में सेरे 
बराबर कोई बादशाह नहों है। 
प्ौरंगगेब को तरह उसने भो 
जोते हुए देश के रहनेवालों को 
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रे क्र 44 
मुसलमांन-करने का उद्योग किया हे 


और जिन लोगों ने सुसलमान 02303 408, 


होना स्ोकार न किया उनका बध किया। “ोपू अंगरेज़ों से 
जलता था और खुछम खुल्ला कहा करता था कि एक न एक दिन 
इनवो इस देश से निकाल कर छोडंगा । 

३--अन्त को उसने ट्रेवानकीर पर: चढ़ाई को। द्वेवानकोर का. 
राजा अंगरेजों का मित्र था। उसने कच्दला मैजा'कि सुझले टोपू से 
बचाओ । गवनेर जनरल ने सहायता करने को प्रतिज्ञा को और 
मिज्ञांस और सरचठों थे पूछा कि तुस इस सब के बरो से लड़ने में 


( ४६ ) कक 
घाध दोगे या नहीं। दोनों ने बड़े आदर से 'खोकार किंयारं 
थणोपू से कहलाया गया कि तुम द्वावनकोर. से मनिंकल जाओ: 
उसने न माना ओर लड़ाई को घोषणा दो, गई । - यह  तोसरो 
लड़ाई थो जो अंगरेज़ों को मेस्र के साथ लड़नो पड़ो-। के 

“टीपू सुलतान करनाटिंक उजाड़ने लगा जेंसा. कि दस 
बर्स पह्चिले हैदर अलो ने. किया था। लाड कानवाधिंस 
कलकत्त से चल कर मसदरास आया 
कि आप सेना को कमान करे. 
वच् सस्र के देश सें जा. घुसा और 
-बड़लोर ले लिया।  निज्ञाम “और . 
“सरहचठों ने जो सेना भैजों थो . 
किसो काम को ने थो और लड़ाई 
यु _- में घावे पर न गई ओर देश-ल टने में 


छा, 
शॉँ 


मेलने पड़े । 
४--लाड कानेवालिस ने बड़ 

लोर के आस घास के कई और 
टीपू सुखवान।..._. किले ले लिये और फिर धीरे घौरे 
'  कूच करता हुआ शोरंगपत्तन पहुँचा ;. टोपषू को सेना को परास्त 
:- कर के शहर मेँ.भगा दिया और  किले-कै. कोट पर. गोलां बरसाने 

: लगा। टोपू ने देखा कि किला जल्द हाथ से - जाता रहेगा, इस- 
. लिये वह सम्पि करंने पर तेवर हो गया और कहने लगा कि 

“अंगरेज़ लोग जो शर्ते कर बच्चो सुझे भो खोकारं है। - 
:.. +६->अब शोरंगपत्तन के. स्थांन पर अंगरेज़ उनके दोनों .साथो 
! आदर टोयू सुलतान -में सब्धि हुई। टोपू को अपना आधा राज 
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४७ ) 
_ और लड़ाई कां खर्चा तोौस करोड़ रुपया:देना पड़ा आधा रुपया .. 
- उसी चेण और आधा कुछ दिन पोछे। . जो आधा रूपया 
' नहीं दिया था उसके बन्धक में टोपू ने अपने दो वेटों को 
* ओल दे दिया। _ 

. ७-जजो देश 'टोपूं सुलतान से मिलाईथा उस में निज्ञाम और 
- मरचठों का. कोई हक्‌- नथा। तो भो अंगरेज़ों ने उनके साथ . 
/ बराबर बांद लिया। पश्चिमोय ससुद्धतट पर सलयबार और 
. ऋरनाटिक के दो .ज़िले जो अब सलेस और सदुरा कहलाते हैं 

 अंगरेज़ों के हिस्से में आये । 

: _ ८--लाएछ कानंवालिस ने बंगाले में ज़मोत्त का बन्दोबस्त पक्का 
- कर दिया। सुगलों के राज्य में जिसोदारों .की सालगुज़ारों पर 
धरतो दी जाती थो | - ज़िमीदार नवाब को एक बंधी रकम दे 
देते थे और प्रजा से जितना चाहते थे वसूल कर लेते थे। नवाब 
“ को रकम देने के पीछे जो कुछ बचता था सब ज़िसोदारों के पेट में 
' - जाता घा।। जमौन बादशाह को थो और जसोदार उसके दासों के 
 बौकर थे। वह्ठ प्रजा को दास समभते थे और उनके साथ बड़ी 
 निटठ॒राई करते थे; प्रजा को ऐसा निचोड़ते थे कि किसान बेचारों ' 
को बड़ो दुदंशा होती थो। इस बिषर्य में सरकार कण्पनो के पासे 
. चारों ओर से शिकायतें पहुंचतो थीं! क्‍ 
: . .&--इस दुख के -दूर करने और संब के झुभोते के बिचार से. : 
“लाए कानवालिस ने ज़िमोदार को वह सारो-धरतो दान कर ढी :. | 
जिसका. लगान वच्‌ वसूल करता था।. जमीन का उसे पूरा मालिक, 


' बना दिया। जो सालंगुक़ांरी ज़िमोदारों को ओर से सरकार... 
कस्पनों को देनी पड़तो थो वंच भी सदा के लिये एकडेो बार सुकरर ' 
' कर दो गई। लार्ड कानवालिस ने ज़िसोदारों का. एक ऐसा . : 


. समाज बनां दिया जो धरती के वेसे हो ख्ासो रहे जैसे इड़्लैंड में ' 


की: 


( ४८ ) 

रईस होते हैं। इन लोगों के पास,जी धरतो है वह न मोल ले 
हुईं है न जोतो हुई है। सरकार अंगरेज़ ने-उन्‍्हें संत दो है । 

१०--ला्ड कानेवालिस ने ज़िले ज़िले में सुकदसा फसल 
करने के लिये एक जज और सरकारों मालग़ुज़ारो वसूल, करने क॑ 
एक कलक्हर मुकरर किया। लाड क्काइव ने दोनों काम एक है 
अफसर को सोंपे थे पर पीछे यह जान पड़ा कि एक हो अफसर ई 
दोनों काम अच्छो तरह से नहीं हो सकते । 


६३--सर जान शोर, तौसरा गवनर जनरल । 
( सन्‌ १७८३ ई० से सन्‌ १७८८ ई० तक) 


१--तोसरा गवनंर जनरल सर जान शोर कलकरत्ते के ईरू 
टूण्डिया कम्पनो का सिविल अफसर था। यह पांच बरसे तक 
, गवर्नर जनरल रहा। इसके ससय में कोई लड़ाई भिडाई नहीं 
डुईं और न बृटिश इण्डिया के राज्यप्रबन्ध में कोई बड़ा अदल् 
. बदल हुआ | 
. २-इड्लेण्डराज को ओर से कडो आज्ञा हो चकी थी कि 
गवनंर जनरल किसो देशो राजा बाबू के साथ किसी प्रकार को 
छेड़ छाड़ न कर। गवनमेंट अंगरेज़ो का यह अभिप्राय था कि जो. 
बड़े बडे राज्य इस समय हैं वह ज्यों के त्यों बिना घट बट बने 
रहें। न कोई अधिक बलो हो जाय न कोई निबंल. हो जिससे 
सब जगह शान्ति बनो रहे । ह 
३-परन्तु निज्ञास, मरहठे और-टोपू सुलतान इस शान्ति के 
बिरोधी थे। टोपू यह चाइता था कि मेरे जो शक्ति घट गई है. 
उसको पूरो करके पहिले सा .बलो बने जाऊं। मरघचठों के 
' यच्ध इच्छा थो कि टोपू, निज्ञाम और-देशोी 'रजवाड़ों से चौथ 


हे ( 8४८ ) 


लो जाय। निज्ञास चाहता था कि अंगरेज़ मेरे सचद्चायता कहें 
चोर मुझे सरहठों से बचायें । 

४--जब सरहठों ने जाना कि अंगरेज निज्ञास को सच्चायता 
ग॒ करेंगे ती उन्होंने बाई बरस की चीथ जो निजास ने न दो थो 
उससे सांगो। निज्ञास के पास न देने को रुपया था व खड़ने व्यो 
शक्ति। उसने गवनर जनरल सर जान शोर को लिखा पर वहां से 
उत्तर सिला कि हस इस बारे में कुछ नहीं कर सकते । 

५१--दस पर पेशवा ने सरहठे सरदारों की सब्देशा भेजा कि 


पब सिलकर निज्ञाम के ऊपर चढ़ाई करें। मरचठे राजा 
शवालियर, इन्दोर, बरार ओर गुजरात से बड़ो बड़ो सेना लेकर 


-. थ्ाये ओर बड़ो मोड़ से निज्ञाम के ऊपर टूट पड़े । सम १७८४ ई० 


में करोला के स्थान पर बड़ो भारो लड़ाई हुई। लिज्ञास हाद 
गया ओर उसे अपना राज मरहठों को भंट कर देना पड़ा। 
शोर जो आधा बचा उसके लिये उसने सदा चौके देने की 
प्रतिज्ञा को | 

६£--अब सरहठे राजाओं के आपस में इस देश'वो बांटने हें 
कंगड़ें हुए, ओर तोन बरस तक पेशवा, सिन्धिया, होलकूद और 
मगायकवाड़ ओर भोंसला में युद होता रहा । 


६ ४--भाक्िस वेलेजूली, चौथा गवनंर जनरल । 
( सन्‌ १७८८ ई० से सन्‌ १८०५४ #&० तक ) 
पूर्वादि । 
१--चौधे गदनंर जनरल साक्षिस वेलेदालो ने अंगरेज़ों व्यो 


भारत में सब से बढ़कर शक्तिसान बना दिया। इसके साथ 


छठका छोटा भाई कर्नेल वेलेज़नो भो आया था जो बाझा 


कफ के 


खा 


( 9४० ) 
भीर था भौर अपने सर्वोच्च बोर कर्मों के कारण पहिले सर आर 


“ बैलेजली हो गया; पीछे डाक औफ वेलिहनटन का पद पाकर 


चान्त में इड्गलेंड का प्रधान मंत्री बनाया गया। 
२--एक कुल के सारे बच्चे कुलपति अधात्‌ अपने बाय “को 
आज्ञा मानते हैं और बाप उनसे अच्छे काम कराता है।, बच्चा 
कोर्ई बुरी बात करता है तो बाप उसे दण्ड देता है। बाप बच्चों 
को रक्षा करता है, दुख ददं से बचाता है और वच्ठ बातें बताता 
है जिनका करना उचित है या जिनको न करना चाहिये ओर 
जिनसे बचना चाहिये । 
२-अच्छे राज्य में प्रजा अपने राजा को आज्ञा ऐसेही मानतो 
है जेसे बच्चे अपने बाप को। राजा या बादशाह अपनी प्रजा के 
टुख से बचाता है, अपराधियों को दण्ड देता है निबलों को रक्षा 
करता है जिससे उस को प्रजा सुस्त चेन से रह्दतो है । 
४--इसो प्रकार भारत ऐसे बड़े देश में सब जगच शांति रखे 
चोर प्रजा को रक्ा के निमित्त यहद् प्ररसावश्यक है कि एव 
भक्तिमान न्यायपरायण और सुजन' हाकिस या बादशाह हो 
शक्तिसआऑन उसे इसलिये होना चाहिये कि सासंतों और हाकिसी 
से अपनो आज्ञा पूरो कराये, चोरों और लुटेरों को दबाने के 
योग्यता उस में हो जिससे सब जगह शांति रहे। उसके पारु 
ससुचित धन होना चाहिये जिससे अकाल पड़ने पर . कंगाले 
और दोन दुर्खियों को सहायता कर सके । बद्धिसान और सुजन 
फोगा तो प्रजा के लिये अच्छे ओर न्याय के कानन बनावेगा ओंः 
सब को उस कानन के अनुसार चलने को बाध्य करेगा । 
५१--वेलेज़लो के समय तक अंगरेज्ों के प्नन सें यह ससायाहे 
लू था कि अकबर को भांति सारे भारतवष्ष पर राज करें। अंग्रेज 
ने भारत के बहुत-से साग ले लिये पर उनकी दशा यह थो वि 


हो, ) 


अपने इच्छा नहीं रहने पर भो किसो के साध लड़ना पड़ा और 
धुद्द समाप्त होने पर कोई प्रान्त जोत लिया गया। अंगरेज 
आप से आप किसो पर चढ़ाई न करते थे। हां कोई उन्हें 
'कछैड़ता था तो अपने बचाव के लिये न लड़ते तो क्या करते? 
ईंट पृणिडिया कम्पनो भारत में व्यापार करके रुपया कमाना 
घाहतो थोी। देश जोतना उसका अभिप्राय न था। कम्पनो ने 
घार बार क्लाइव, कानवालिस और और गव्नेर जनरलों से 
ताकीद को थो कि कसो किसो देशो राजा सै-न लड़ी शरीर 

भारत का कोई देश सत लो | 
६--पर ला्ड वेलज़लो ने देखा कि भारत के छउर प्रान्त में खूट 
झार मचो है और देश का सत्यानाण हो रहा है। उसने देखा कि 
भारतके शासन करनेवालों में अंगरेज़ सब से वलो, सब से बुद्धिमान 
शोर सत्य हैं और उनका धर्म है कि भारत को लूट सार और 
चदौयपट होने से बचायें। इस लिये यह परसावश्यक डो गया कि 
लितने शासनकर्त्ता हैं उन सब से प्रतिनज्ना करा लो जाय कि वहच्च 
जोग आपस में लड़ाई दंगा न करें ओर अपने अपने देश का प्रबन्ध 
झोक रवखें। इसो के साथ यह भो उचित जाना गया कि जो राजा 
ऐसो प्रतिन्ना करना सोकार न करें तो उससे बरज़ोरो से ऐसो 
प्रतिज्ञा कराई जाय। ऐसे अभ्रिप्राय से एक बड़ो सेना रखने को 
आवश्यकता हो गई जो सारे देश में शान्ति रवले और इस सेना का 
खरचा सब मिलकर दें। अंगरेज़ों का यह धर्म रहा वि जो 

प्रान्त भ्रपने हिस्से का खरचा दे उसको बेरियों से रक्षा करें। 

७--इस ससय को बड़ी बड़ी रियासतें यह थीं। मरहठों के 
पांच सरदार पेशवा, सिन्धिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसला, 
.. निजास और टोपू सुलतान। सिख लोग भी बलवान दोते जाहे 
थे पर असो तक उनको कायवाहो पंजाब के बाहर न हुई थी 


( धर. 


8ुगलवंश का बादशाह शाह आलम, बूढ़ा और दौन निःसंद्ाय 
सिच्धचिया को कद में था। अवध के नवाब- की -शक्षि- बंइत 
फेस थो । ; «५ 

८--दइसो अवसर पर फ्रांस में एक बड़ा राजबिप्ततव् हुआ। 
फ्रांस वासो अपने बादशाह से बिगड़ गये ओर बादशाह ओर उसको 
घलका दोनों को सार डाला | एक फ्रांसोसो सैनापति नेपोलियन 
नासो फ्रांस का हाकिस बन बेठा। उसके पास एक -बड़ो 
प्रक्तरिशलितो सेना थो। उसने यरोप के. कई देश जोत' दिये ! 
प्रंगरिज्ों के साथ भी उसने लड़ाई छेड दो ओर कहने लगा छि 
(ड्लेंड पर चढ़ाई करूंगा ओर उसे जोत कंर छोडंगा। -. -: / 

“-लाड वेलेज़लो ने देखा कि निज्ञाम टोयू ओर सिच्िया 
पब के पास बड़ी बड़ो सेनायें हैं जिनको फर्रांतोसियों ने पत्टन को 
कृवाइद ओर युद्ध की रोति सिखाई थो। फरांसोसियों का प्रसिदझ 
वैनापति भिश्र देश तक आ पहुंचा था। टोपू ने नेपोलियन को 
लिखा कि तुम आओ और अंगरेज़ों को भारत से निकालने में मेरो 
घह्दायता करो । नेपोलियन ने उसका साथ देना खोकार किया! 
एक छोटोसो फूर्रासीसो पतन संगलोर में भो पहुंच गई। पर यह. 
पाण्ड्रोचयी न जा सको क्योंकि अंगरेज्ों ने पंछिले वहां अपना 
शपधिकार जमा लिया था। 

१०-इस समय गवर्नर जनरंल ने निज्ञाम, टोपू सुलतान और - 
पैशवा को जो अभो तक सरहठा जाति का सिरताज समका जाता 
धा, यह लिखा कि फरांसोसो अंगरेज़ों को जान के गाहक हैं ; इस 
लिये जो फरांसोसो उनके यहां नोकर हों उन्हें निकाल दें और 
पपने अपने देश में शान्ति रखने और रक्षा के लिये अंगरेजो सेना 
इकखें अ,र उसका ख्चों ढें4 इस सेना से अपमिप्राय यह था 


. कि प्राहयड्ाम्प लीक ज्यों पावन स्ततातनें जता यो सतॉयि-७ का > प्र +०८>४काञात! 


( धू३ ) 


'करे। इस लिये उसको सहायकसेना कहते हैं और जिस रौति पर 
- छसको वेलेज़लो.ने चलाने का बिचार किया था वच्ध सहायक दोहि 


की नास से प्रसिद्ध है। - 

११--इन तोनीं में निज्ञाम सब से मिबल था और मरहठों के 
बहुत डदता था। उसने वेलेज़ली का मत तुरन्त खोकार कद 
लिया। सम्धि यह थी कि अंगरेज़ सरहठों से उसको रक्षा करें औद 
छससे चींथ देने का भार उतरवा दें। निज़ाम ने फरांसोसी 
सिपाहो सब छुड़ा दिये और एक अंगरेज्ञो पलून हैदराबाद में पहुंच 


- शई ।- उस समय निज़ास बेरियों से निलेय हो गया और आज तक 


जितने निज्ञाम हुए सब ने निश्चिन्त होकरशान्तिपू्वक अपने देश 
क्षा शासन किया है और अंगरेज़ों के मित्र ओर सच्दायक रहे हैं। 
थोयू सुलतान और मरहठे भी बेलेज़लो को इस उत्तम नोति को 
आन लेते तो निज्ञास को नाई वहक्ष लोग भी ऐसेह्री हरे भरे देख 


प्रढ़ते और उनकी सन्‍्तान राज करतो होतो। 


व 


१२-पर टोपूने न मांना। जो अंगरेशी अफसर .गव्नेग 
लनरल-को सेना लेकर उसके पास गया था. उससे टोपू ने सेंट भो 


-'म कौ। चौथो बार सैदूर के स्वाथ लड़ाई को घोषणा की गई.' 


पैशवा सिच्चिया से उरता घा।- उसने यह्द प्रतिज्ञा को किसी - 


अंगरेज्ों को सहायता करूगा जो अंगरेज़ सिम्धिया से सुस्त बचाशे 


छोर मरहइठे राजा सब अलग थे । 
१३-दो अंगरेज़ों सेना, एक बस्वई से और दूसरो मद्गास के 


' भेछूर पहंंचो। मद्रास को परछन का कमानियर जनरल हैरिछ 
' था। कार्मल वेलेज़लो भो उसके साथ था। पहिले टोपू ने बस्बई 
- को पतन पर धावा सारा पर हार गया। फिर पीछे इटकर दूसरी 
' यदछून पर ट॒ट पड़ा, यहां भो धारा। अब दोनों अंगरेजी सेनाओं के 
... छसे आ दबाया और वह अपनी राजधानी-शोरंगपत्तन सें घिर गया। 


डी 


( ५४४ ) 


0० २ 


थोड़े दिन गोले बरसे और कोट का कोना टूट गया। जब पूरो 
तैयारो हो गई तो जनरल पेट जो पह्दचिले बहुत दिनों. तक 
श्रोरड़पत्तन सें कृद रहकर टोपू के हाथ से दुख पा चुका था और 
पह्िलो लड़ाई को समाप्ति पर छोड़ दिया गया था अंगरेज़ो पतन 
लेकर किले पर चढ़ा। सात मिनट में कोट पर पहुंच गंया ओर 
एक घंठे में किला ले लिया गया। टोपू उलतान फाटक पर, 
छजड़ता हुआ सारा गया । 
१४--अब सेंसर देश जोत लिया गया। गवनर जनरल चोहइता 
तो उसे अंगरेज्ो राज्य में मिला लेता परन्तु गवनर जनरल ने 
पांच बरस के छोटे बच्चे को जो उस हिलन्टू राजा के बंश में था 
जिसको हैदर अलो ने उतार दिया था सेदछूर को गद्दी पर बेठाया । 
छसका नाम कृष्णराज था। देश का वहच्ध भाग जो संचूर से अलग 
था और हैदर अलो और टोपू ने जोत कर मिला लिया था अंगरेक 
निजाम और सरहठों में बंट गया। अंगरेजीं को वह इलाका मिला 
जो अब कनारा और कोयसबदर के नास से प्रसिद्ध हैं। टोपू 
छुलतान के बेटों के साथ बड़े मित्र भाव का बताव किया गया १- 
 छनके लिये बड़ो बडो पेनशर्नें कर दो गई' और वच् वेलोर भेजे 
दिये गये जहां वह अराम से रहें सहें । 


६४--माक्षिस वेलेजुली ( उत्तराज्र )।. 


१--कुछ दिन पीछे निज्ञाम ने यह प्राथना को कि जो अंगरेक्षी . 
धैना मेरो सहायता के लिये हैदराबाद भेजो गई है उसका खूर्चा 
पवगद लेने के बदले सुकसे वच् जिले ले लिये जाय॑ जो मुझ्ते भ्रभो 
मिले हैं। कम्पनों ने यधद्ध बात सान लो और सन्‌ १७८८ ई० 
तंगभद्रा और, मेसूर के बोच का इलाका जो अब बिलारो और 


( थूधपू ) 


कड़ापा के ज़िले कहलाते हैं समर्पित देश के नास से अंगरेजों 
राज्य से आगये । ; 22720320 

२--तंजीर का देश जिसके बोच 
नें हो कर कावेरो नदो बचतों है, 
इतना उपजाऊं है कि उसे दरक्खिन 
का बाग कहते हैं। उसको भिवाजों 
के भाई ने जोत लिया था और डेढ़ 
छी बरस तक सरचठे इसका शासन 
करते रहे। यहां का अन्तिस सरहठ7 
राजा बड़ा अत्याचारों धा। उसने 
एतना कर लगाया कि प्रजा के पर 
वड़ो कठिनाई से खाने को बचता 
“धा। छजजारों आदसों उससे बचने माक्चिस वेलेजूली । 
के लिये तंजोर छोड़ कर चले गये। कुछ दिन पोछ राजा भी 
निःसन्‍्तान सर गया। उसके कुल के दो कुंवर गद्दी की दावाद्द 
निकले । लाड वेलेजली ने इस बिचार से कि इन दोकों हें 
लड़ाई दंगा न हो और देश का प्रबन्ध भी संभल जाय तंजोर के 
एलाके को अंगरेजो राज्य में सिला लिया और दोनों के लिये 
बड़ी बड़ी पेनशनें कर दों । 

३२-सचसद अलो जिसको क्वाइव ने सन १७५६ ६० में उसके 
बेरियों से बचाया था सन १७४६ ई० से लेकर १७८५ ६० तक्ष 
कारनाटिक का नवाब रहा। उसका प्रबन्ध कभ्री अच्छा न था। 
दिदर अलो ओर टोपू के साथ जो लड़ाई हुई उसका भी अभिप्राय 
बच था कि कारनाटिक देश को रक्ता हो। फिर भी सह्मद अली 
ने अंगरेजों को सच्दचायता न को। जहां तक हुआ उसके अफसर 
छल वेरोी की मदद करते रहे। उसने अपने सिपाहदियों को <. 





री 


(- ६ ) 


तनखाह न दो। बहुत से सिपाही टोपू के पांस चले गये और 
अंगरेज़ों के बिरुद्ध लड़ने लगे। देश को सांलग़ुज़ारों निज के खेल 
तमाशे में बिगाड़ता रहा ओर इतना- कर्जो कर लिया कि उसे वह् 
पटा व सका । छिआलिस बरस राज करके सहमसद अलो भर गया 
ओर उसका वेटा उमदतुल-उमरा सिंहासन पर बेठा। जब अंगरेज़ों 
ने ओरंगपत्तन ले लिया, उनके ह्वाथ कुछ ऐसी चिह्नियां लगीं जो 
सद्सद अलो और उसके बेटे ने छिप छिप कर हैदर अलो और. . 
छोपू के नास सेजी थीं और जिनमें दीनों ने अंगरेज़ों के बिरुंत.. 
प्रतिज्ञा की थो। उसो समय तोन बरस नवाबी करके उंसदतुल- 
उसरा भो सर गया। उसका प्रबन्ध बाप से भो बुरा था। ._ उसने 
कोई बेटा न छोड़ा। इस पर लाड वेलजलो ने काश्नाटिक को 
: शंगरेजो शासन में ले लिया और सच्मद अलो के भतोजों और 
- गावेदारों के लिये बड़ी बड़ो पेनशनें कर दीं । हे 8 
४--इस रोति से मद्रास हाता बन गया। -इसका आरके 
: .६७५४८ ई० सें करनल क्लाइव ने किया था जब उसने फूरांसोसियों 
से उत्तरोध सरकार का इलाका लिया था.। टोपू के साथ पहिलो 
- लड़ाई के पोकछे १७८२ ६० में लोड कार्नेवालिस ने सलयबार, 
इअलेस और सदरा का इलाका सिला लिया था। लाड वेलेज़लो ने 
कनाड़ा, कोयसबदुूर, तंजौर और कारनाटिक- जोड़ गर हाता - 
 घूरा क्र दिया, उस दिन से आज तक सी बरस के समय में कोई 
खड़ाई दड़ग कगड़ा बखेड़ा नहीं हुआ और, प्रजा उदो भंरो. घन 
'छान से पुरे है। . ह | 
४--फिर लाल वेलेजञलो ने अवध के नवाब को लिखा -कि 
हुम सो हैदराबाद के मिज्ञास की तरह सहायक शेणी- में आना 
घत्नेकाद करो | पहिले तो नवाब-ने न साना पर पीछे जो उसने 
'हैल्हा कि न सानने और इठ करने से कोई लास नहीं है तो बह? - 


। ( इं७ ) 
भी समान गया । एक अंगरेदी सेना अवध को भैजी गई और उसके 
खर्चे को नवाव ने गंगा यस्नुना के बोच का दोआबा अंगरेजों को 
घोंप दिया। यह् वहों दोआबा है जो ओर कुछ जिलों के मिल 
'लाने से संयुक्ष प्रान्त कच्चलाता है । 


 ६६--माक्तिस वेलेजुली ( समाप्त ) | 


१--अब एक सरचठे बचे जो अगर के वस में न आये थे 
कर जिन्‍्हों ने गवनंर जनरल लाड वेलेज़ली की नई रोति 
सोकार न को थो। मैसूर को अन्तिम 
लड़ाई की ससाप्ति पर लाडे वेलेजलो 
ने राधोबा के बेटे पेशवा बाजीराव की 
लिखा कि तुस वचह्द शत्त सान लो जी 
निज्ञास ने सान लो हैं ओर फरांसोसो 
सिधाहियों-को निकाल दी और उनकी 
छगरह अपनो मदद के लिये अंगरेज्ञों 
सेना रुख लो तो मैसूर से जोते हुए 
देश.का तिहाई भाग तुमको दे दुगा। £558 
मगर पेशवा ने अपने बूढ़े ब्राह्मण  -££ रु रा हा 3 
अन्जो नाना फड़नवोीस के कहने में कद 24322 


कम जी 
पक #ीकजनन 





#०, ९ 


श्राकर इन शर्तों को न साना। वाणीरात 
.. २- दुसरे साल सन १८०० ६० में नाना फंड़नवीस मर गया । 
नये पेशवा ने तुरन्त होलकर से लड़ाई ठान लो। होलकर ने 
पूना ले- लिया और एक नया पेशवा गद्दी पर बिठा दिया। 
बाजोराव अपने प्राणों के डर से भाग कर बस्बई पहंचा और 
“वहीं से लाड वैलेजली को लिखा कि जो अंग्रेज सुझे यूने को गद्े 


कस 


( प्र८ ) 


पर बठा द॑ं तो सें उनको शर्त सान लं। १८०२ ६० में बसोन के 
किले में जो बन्बई से बीस सोल उत्तर 
है पेशवा ने सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर : 
किये और यघ्ट प्रतिज्ञा की कि अब से 
पेशवा के पद से सें मरहठा सरदारों 
का सुखिया न बनूंगा, न अंगरेज़ों को 
अनुमति बिना और किसो मरहठा 
सरदार से कोई सस्वन्ध रकखंगा, और ' 
अपने देश को रक्षा के लिये अंगरेजी 
सेना रक्‍्खंगा। इस फीज़ के खर्चे के 
लिये पेशवा ने कुछ ज़िले कम्पनो को 
दिये जो अब बसई हाते में मिल 
नाना फुड़नवोस । गये हैं । 

२--इसी ससय शुजरात के राजा गायकवाड़ ने पेशवा को तरह 
अंगरेज़ों वो साथ एक सम्धि की जिसके अनुसार उसने अंगरेंज़ीं को 
भारत का सम्बराट सान लिया ; अपनो सच्दायता के लिये अपने 
देश में अंगरेजोी सेना रखना खोकार किया शोर उस सेना का 
खर्चा देने की प्रतिज्ञा की । | 

४--दौलत राव सिन्षिया और राघोजो भींसला ने सन्धि करना 
सोकार न किया ; बसोन के समब्धियत्न का डाल सुन कर बहुत 
बिगड़े ओर इस बात का उद्योग किया कि ड्ोलकर टूट कर उन से 
सिल जाय और अंगरेज़ों से ले । दोनों ने अपनो पलटनें सर्जीं 
घोर लड़ाई को तेयारो कर दो । 

५--लाड वेलेज़ली ने सी धाल सुना । वह्ठ भी लड़ाई के लिये 
तेयार हो गया। जनरल लेक सेना लेकर सिम्धिया का सामना 
' करने के लिये उत्तरोय भारत में पहुंचा। करनैल वेलेज़ली और 





(६ ४८ ) 


अरनल ट्िवेनसन्‌ . एक और सेना लेकर दक्षिण से आये। 
पन्‌ १८०३ ई० में असेई के स्थान पर जो निज़ाम के राज में है 
सिन्धिया और राघोजो सोंसला को पलटन से करनेल वेलजलो का 
तासना हुआ। इसके पास पांच उज़ार से कम सिपाहो थे। 
भरहइठों के पास पांच उज़ार थे। फिर भी करनेल वेलज़लो को 
जोत हुई। दइसो साल अरुमगांव के स्थान पर करनेल वेलज़लो ने 
मरचठों को फिर इरा दिया। 

६-इसो बोच में उत्तरोय रिन्दुस्थान में लासवारो के स्थान 
पर सिन्धिया को फरांसोसो सेना से जनरल लेक का सामना 
हुआ। जनरल लेक ने फ्रांसोसियों को भ्रगा दिया और दिल्ली 
ग्रोर आगरा को जो बहुत दिनों से मरचहठों के अधिकार में थे 
ते लिया। . दिल्लो में लाडे लेक ने बंचारे बूढ़े शाह आलस को देखा 
जो अखा कद में पड़ा घा। अंगरेज़ों ने उसे कद से निकाला और 
एक अच्छी पेनशन बांध कर उसको आज्ञा दे दो कि बादशाहो 
प्रहल में रद्द कर अपने दिन कारटे। 

७--अब सिनम्धिया और राघोजो भोंसला ने भो अंगरेज़ों के साथ 
ऐसोउो सब्वियाँ कर लीं जेसो बसोन में हो चुकी थो | सिम्धिया ने 
पसुना के उत्तर का सारा देश छोड़ दिया; राजपूतों और 
निज्ास से चौंथ मांगने से हाथ खींचा । सिम्धिया ने अरज्ुनगांव 
के पाल इस समन्धिपत्न पर दस्तखत किये थे। इस सिये यह 
श्ररजुनगांव का सम्धिपत्न कहलाता है। सोॉंसला के साथ देवगांव में 
पन्धि हुई; उसके अनुसार भ्ोंसला ने पूर्व में कटक और पश्चिम में 
वरार अंगरेज्ों को सेंट कर दिया। खाडे वेलेज़लो ने बरार 
निज्ांस को दे दिया। यह सब घटनायें १८०३ ई० को हैं। 
अ्ंगरेज्ो सेना पूना और नागपुर में ठहराई गई और भोंसला 
गगछुर का-राजा कह लाने लगा | 


रत 


( छू० )' 

८--इसी समय राजपूत राजाओं ने भो लांड वेलेज़लो क्यो 
सद्दायक शेणों में मिल जाना खोकार कर लिया और जो लड़ाइयां ' 

' “छनके आपस में या सरघचठों के साथ ह्ोतो थीं बन्द ही गई । , 
' «--अब भारत में होलकर हो' एक- बड़ा. राजा था जो. 
बैलेज़लो के घेरे में नहों आया घा। जसवन्तरांव होलकर,कचता 
था कि सुक को अधिकार है कि. उत्तर भारत में. जहां चाह. 
जाऊं ; सब से चौथ ल॑ और जो न दे उसे लटं मारूु। जब अंगरेज़ो 
सेना मरघठों से लड़ने में फंसो थों तब जसवन्तराव .होलकर 
शाजपूताने के राजाओं को जो उससे लड़ने की शक्ति न रखते थे - 
छूट रचा था। यह राजा अंगरेजीं को सरन सें आ चुके थे।. इस' 
क्षारण ला वेलेजली ने होलकर से कहा कि इनको न सताओ 
पीर अपने देश को लोट जाओ।॥ 'होलकर ने. उत्तर दिया कि मैं 
नहीं जाऊंगा और, सदा राजंपूर्तों से चोघ लुंगा। . गवनंर जनरल ' 
. का धरम था कि सम्धिपत्न के -अनुसार राजपूतों का -पक्ष ले 
 इपेर उनको रक्षा: करे। १८०४ ई० में होलकर . के साथ _ 
लड़ाई छेल दो गई । के पा | 
१०-गव्नंर जनरख की सालमस न था कि होलकर में कितनो: 
शक्ति है ओर कितनी सेना उसके पास है। इस लिये उसने बंगाल 
से करनेल मात्सन को कुछ थोड़ो स्लो सेना दे कर सिन्षिया की : 
एक सेना के साथ भेजा ।. करनल सानसन को भी डहोलकर या 
उस को सेना का कुछ पता न था ।  वच्द वेघडक हीलकर के देश हे. 
बढ़ा चला गया पर अचानक एक. बड़ो. सेना के बोच में घिर 
जअया। सिम्धिया के सिपाही टूट कर दूसरे पक्ष से 'जा मिले 
करनेल सानसन सहायता को आशा से झूखंता करके आगरे की . 
तरफ़ इटा। जुलाई का महीना था; सूसलाधार बर्षा हो रही 
थो। नदियां बढो-उ्द थीं : करनेल क्रानसन की आगरे .पहंचने में: 
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० 
हि जे 


( दे? ) 


बड़ी दिक्कत हुई। इसो समय होलकर ने दिल्लो पर धावा- किया । 
दिल्ली तो न ले सका पर आस पास के देश को लटने लगा। 
सिम्धिया भी एक बडो सेना लेकर होंलकर के साथ मिल गया | 
११--अब जनरल लेक भो एक बड़ो सेना लेकर आगरे को 
बढ़ा; सन्‌ १८०४ 5० में डोग को लड़ाई में लेक ने ' होलकर के 
इलबादल को राई काई करके भगा दिया, और डोग का सज़बद 
किला लेकर भ्ररतपुर के किले की घेर लिया। भ्रतपुरवाला 


'छहोलकर का सद्दायक था। कुछ देर तक तो उसने बहादुरो के साथ 


भरतपुर की रचा की। पर जब उसने देखा कि -अब किला 
ज्षीत हो लिया जायगा तो राह पर आया और अंगरजीं के साथ 


उसने सब्धि कर लो। होलकर सब जगह से मार खाता भागा और 


अपने देश में चला गया । 


११--जनरल लेक लड़ाई बन्द कर देता और द्ोलकर को . 


 हाबरदस्ती लाछउ वेलेज़लो को शर्त्तों पर राजो करता पर लाडे- 


बैलेज़ली की गवनंर जूनरलो समाप्त हो गई। वच्च विलायत चला : 
गया और उसको जगह जो दूसरा गवनर जनरल आया उसके 


जनरल खेक की अपना बिचार. पूरा करने की आज्ञा नहीं दो । 


६७--लाड्ड कार्नवालिसं, पांचवां गवर्नर जनरल, 
सर, जान बारलो, लाड सिण्टो 
छटा गंवरनर जनरल । 


१-+ईरू इण्डिया कम्पनो को अभी तक बिना किसी दूसरे के _ 


पाक के सारत में व्यापार करने का अधिकार था। उसने देखा कि 


व्यापार का कुल लोभ टोपू ओर सरहटठों के सांथ लड़ाइयों में खत 


है. 


( ६ई ) 


हो गया। कम्पनो की अपने लाभों हों से मतलब घा। इस लिये 
नया गवर्नर जनरल जो आया तो यह हुका लेकर आया कि 
शोलकर से तुरंत सन्धि कर लो जाय, और कस्पनों भारत के 
किसी रईस से छेड़ छाड़न करे। पहिले इसो तरह के हुक्म 


. सर जान शोर को सी मिल चुके थे । 


२--लार्ड कार्नवालिस पहिले भी एकवार गवनर जनरल रह 
चुका था। अब सत्तर बरस के लगभग उसकी उसर हो चुको 
धो ; वच बंगाले के गरस ओर सोले देश सें रहने के लायक्‌ न था ! 
यहां प्रावे तीन महीने भो न बोते थे कि सर यया । 

३->सद जान वारलो इसको जगह पर कुछ दिनों के लिये 
गवनर जनरल हुआ । ह्ोलकर खुशो से वह्ठी शर्त सान लेता 
भी और मरहठा राजाओं ने को थो। पर सर जान बारलो को 
लो इुका इंगलिस्तान से सिले थे उन की सान कर होलकार से 
सन्धि कर लेनी पडो। होलकर, वाजोराव पेशवा, राधोजो भोंसला 
सिख्चिया किसी की ससमत में न आया कि यह्ट गवर्नर जनरल लाएं 
वेलेजली के अभिप्राय के विन्नद क्यों काररवाई कर रहा है। 
यह सब यही ससझे कि नया गवर्नर जनरल हीलकर से डर गया । 
फिर तो इनके सन में बड़ा पछतावा हुआ कि उमने द्यों अंगरेजों 
के साथ ऐसी प्रतिज्ञा कर लो। बच लोग सात बरस तक लड़ाई दो 
तैयारी करते रहे ओर यह प्रवस्ध सोचते रहे कि किस तरह अपनो 
पुरानो दशा और अधिकार को फिर पा जाय॑ और फिर दूसरे 
देशों से चीथ से । 

४>सिख्धचिया से जो होलकर के साथ सिल गया था एक नई 
सन्धि को गई। ग्वालियर का सज़बूत किला जो पद्चिले जीत 
लिया गया था उसकों लीटा दिया गया और चस्बल नदी उसके 
ओऔर सरकार कम्पनी के इलाकों में सरहद बनाई गई । 


(' ६४ ) 
इसी समय टोपू के बेटों ने जो-वेलोर के किले में रचइते थे 
जोर अंगरेज़ों से पेनशन पांते थे, देशो चिपाहियों को भड़कां कर 
उनसे बिद्रोह् करा दिया। बहुत से अंगरेज्ञों मारे गधे। फिर भो 
थोड़े से अंगरेज़ बच्ादुरों के साथ किले में बेठे लड़ते रंद्धे+ जब 
अरकाट से सदद पहुंची जिद्रोद्न दब गया और टोपू के बेटे कलकत्ते 
लेज दिये गये ओर वहों रहने लगे । -- 
६-इसंके पोछे लाड मिण्टो गवनर जनरल हुआ | उसने सात 
बरस तक शासन किया और देशो रईसों की बिलकुल नहीं छेड़ा 
एर यह कोई अच्छो बात न थो क्योंकि वच्ध सब आपस में लड़दे 
भिड़ते रहे और अंगरेज़ों पर घावा करने को तेयारो करवे रहे । 
थधच् सो क्यो करता इद्नलिस्तान लिस्तान ' से जसे हुक्म आते थे उन्हों के 
अनुसार चलता था । ई दे “ 
७--राणो एलिजबेथ ने सम्‌ १६०० में ईस्ट इंडिया कम्पनो- को 
एक आज्ञापत्र दिया ,था जिसके अनुसार कम्पनों को भारत के 
साध व्यापार करने को आज्ञा सिल गई थो। इस के पोछे 
बई नई आज्ञायें मिकेलतो-रंहों। सन ९७७४३ के पोछे जद 
रेग्युलेटिंग ऐक्ट नास का कानून पास हुआ तब से यघ्द दस्तर हो 
गया कि बोस बोस वरंस पर कम्पनो को नया थाज्ञा पत्र मिंले। 
दो सो वतेरदड्. बरस तक. .ईरस्ट इण्डिया कम्पनो को- अकेले 
घूस व्यापार करने का अधिकार रहा और कोई अंगरेज़ व्यापारो 
देश में व्यापार करने का अधिकारो न था । सन्‌ १८१३ में इड्डलेर्ड़ 
'की पारलिमण् ने. यह ठोकां तोड़ दिया और आज्ञा दे दो कि 
- जिसका जो चाहे इस देश से व्यापार करे। _ । 
८--फिर भथो. बोस बरस तक इस आज्ञा से किसो को लामसे न 
' छुआ वर्योंकि कम्पनो कं. एक पुराना बियम था कि बिना कंस्पनों को 
6 झाज्ञा के कोई अंगरेज्ञ कस्पनो के इलाके में छस नहीं सकते था। 


( दे६ ) 


डरता था वह पिंडारों में मिल जाता था। इनका न कोई देश था 
न घर। यह लोग लड़ाई के मद न थे। यह लोग इस बात॑ में. 
अपनी बड़ाई समझते थे कि इस इतना जल्द भागते हैं कि इसको. 
कीई पकड़ नहीं सकता। इनका अभिप्राय यह न था कि देश 
कोतें ओर राज्य स्थापन करें बरन यह था कि जो कुछ हाथ . 
लग जाय लट पाट के भाग जायं। जो लोग अपना गड़ा. 
छिपा घन बताने में सौन सेष लाते थे उनको बहुत दुख देते थे । 
उनके तलवों को गरम लोहे को छड़ों से दागते थे; उनके 
कपड़ों में तेल डालकर आग लगा. देते थे। अगले दिनों में यह' 
लीग सिश्चिया और पेशवा को सेना:में भरतो होकर लट सार 
करने जाते थे। जब सरचइठे सरदारों ने लूट सार को मुहिस 
छोड दो तो पिंडारे आप लूटने और चौध उगाइने निकले। 
इनके कई सरदार थे। इनसें असोर खां और चौतू सबसे बड़े थे। 
कोई इनका साम्नना न करता इस कारण इनको ससाज बढ़ते, 
बढ़ते साठ हज़ार को हो गई । 
४--बड्े बे सरहठे राजा ऊपर से तो अएन्रेज़ों से मिले 
रते थे ओर उनके मित्र ओर सह्चायक थे पर सन में कुढ़ते थे 
कि अपना पुराना गौरव हमको फिर मिल जाय और पहिले.को 
नाई फिर लट खसोट का धन्या चले; इस लिये छिप छिप 
कर जेसे हो सकता था पिंडारों को सच्चायता करते थे। वह्ध 
यचद्ट ससकते थे कि पिंडारे अड्गरेज़ों की उइरा देंगे। और 
अड्ररेज़ इनसे न भो छ्वरे तो उनको पिंडारों को लड़ाई से इतनो 
छझे न मिलेगो कि इस सिर उठायें तो इस से लड़ सके । 
५--यहां पहुंचते हो लाड हैस्टिइस ने देखा कि लाडे 
वेलेजलों की रोति पर न चला गया और. निर्बल को बली के 
बिरुद्ध सहायता न दो गई तो घोडे हो दिनों .में भारत की वच्ठो 


ह ( ६७ ) 
दशा हो जायगो जो वेलेज़लो के समय से पह्चिले थो और 
जिससे वेलेजलो ने उसे निकाला था। उसने इजड्गलिस्तान को 
लिखा और सरकार को जताया कि वैलेज़लो की तदबोर पर 
चलने से यह्व देश बरबादों से बच सकता है क्योंकि उत्तर में 
गोरखों ने अज्गनरेज़ों असलदारों पर आक्रमण कर रखा था, 
दक्षिण सें पिंडारियों ने लूट मार सचा रकक्‍्वो थो और मध्य देश में 
. मरहठे सरदार बिद्रोह्द करने के लिये तेयार बेठे थे। निज्ञाम 
सरचइठों से डरता था और यहो एक रईस अड्गरेज़ों का 
बिश्वासो था। सरकार अड्गरेज़ को लाड हेस्टिहडस पर पूरा 
भरोसा घा। .उसने देखा कि गवनर जनरल सच कहता है; 
इस लिये हुक्म दे दिया कि लाड बेलेज़लो की तदबोर पर पूरो 
कारवाई को जाय | 

६--गोरखे नेपाल को शासन करनेवालो जाति के लोग थे। 
नेपाल तिव्वत और हिन्दुस्थान के बोच में छ्िसालय के पास 
कश्मीर से घूबे है। इसको लस्बाई सात सौ सोल और चौड़ाई 
सो मोल है। लाडे हेस्टिहइस के भारत में आने के घोड़ा आगे पीछे 
गोरखों ने अवध के कुछ. गांव छोन लिये और वहांके लम्बरदांरों 
को मार डाला। इसलिये लड़ाई छेड़ दो गई और चार सेनायें 
उनका सामना करने के लिये भेजो गई । एक तो भारो तोपों को 
खींच कर हिसालय पर चढ़ाना बड़ा कठिन था दूसरे गोरखे बड़ो 
बच्दादुरो से लड़े । कम्पनों के बहुत सिपाहो मारे गये और चार में 
: तोन सेनाओं को हिन्दुस्थान को तरफ़ लौटना पड़ा। लेकिन 
चौथो सेना, जिसका सेनोपति जनरल अखरलोनो था, गोरख्ों 
को बार बार हरातों हुई, उनको राजधानी खाटमांडो के 
पास जा पहुंचो। तब तो राजा ने अंगरेज़ों से सम्धि कर लो. 
१८१६ ई० में सुगौलो का सन्धि पत्र लिखा गया। इसके अनुसार 


( ददट ) 


बामाऊं क्य कुल देश जो नेपाल का. पश्चिमीय भाग था अह्सरेजों 
को दे दिया गया। मंख्रो,- नेनोताल, ओर शिसला जहां -: 
गरसी वो सोसिस में गवनर जनरख रहते हैं इसो देश में हैं। 
खाटसांडी में अड्गरिज्ञों को रेजोडेण्ट नियुक्त है। .. : टा 
७-छउस समय से आज तक नपाल का राजा अंगरेजों का मित्र 

ओर सहायक है शोर बहुत से गोरखे अंगरेजो सेनाओं में अंगरेज़ो 
अफसरों के नीचे भरती हैं। .अंगरेजो सेना में गोरखे भो बड़े 
बोर और अच्छे सिपाहियों में गिने जाते हैं।. |: का 

| » ८-+जिस समय अछ्नरेज़ो सेना . 
गोरुखों.. से. लड़ रहो थो, पिंछादो 
' पहिले से भो. अधिक ठोठ हो रहे थे 
और बाजोरावं-पैशवा उनको बच्चका . 
कर चारों ओर खूट सार करा रहा _ 

.  था। छोड हेस्टिडस ने ८१६ ई० में. 
8, 5 “5४ ७ एक लारू बोस इज़ार आदसियों की 
्ा हर ह! गा] एक बड़ी सेना..इकडी दो! उससे." 
कक फिट संद्रास, बत्मई और बेहाणे दो सेनाओं - 
जा झलीर खा ।_., थों। इस बड़ी. सेना के बीच में. , 
 पिंडारी ऐसे घिर गये कि एक,बझाइसो सौ बाग व सक्षा । खड़ाई - 
तो कोई चहीं एड, बवोकि पिंदारे रूछरा-नरहीं चाइते थे। पद 
उनले पे वछुद सारे बये । बचे छुपे उइथधियोर डालकर मान गये. 
. आर यांव से बत गये। उनका शका सरदार चोवू एव्त चोदे के छाथ . 
- से रा गया। बचे हुए सरदारों मे. अबने असोर खां को अछतरेकी 
- की इया पर छोड़ दिलया। वह लोग लगा कर दिये गये और 
उनकी छोटो छोटो जागोरें दे दी गईं। - अगर खां को राजपूताने: 
ं टॉक को छोटो रिंयातत मिले और दवाव का पद दिया गया... 


->>मी*किर्स है पक 





( हट. ) : 
१८१८ ई० में पिंडारियों का नास भो न रहा और भारतवासों 
उनके अत्याचार से छुटकारा पा गये । 


६८--लाड हैरिक्ञलस (समाप्ति )। 


,. १-इसी अवसर पर बाजोराव पेशवा ने यह समभा कि अंगरेज़ 
पिंडारियों की न जीत सकेंगे ओर एक बड़ी भारो सेना इकट्े 
करके जो अडद्गररेज़ी सेना पूना के पास खिड़को सें रहतो थो उसपर 
धावा सार दिया। पर उसके बहुत से सिपाही मारे गये और 
उसे लोटना पड़ा। कुछ दिन इधर उधर देश में मारा झारा 
फिरां। अन्त को उसने अपने को अए्रेज़ीं के हवाले दिया। 
लाड हेस्टिड्न्स जानता था कि इसको बात का बिश्वास नहीं है 
क्योंकि यह कई वार प्रतिज्ञा भड़' कर चका घा। इस लिये उसने 
- प्रेंशवा का सारा देश ले लिया और एक बड़ी पेनशन कंरके 
उसे कानपुर के पास बिठर भैज दिया । 
. २“नागपुर क्षा बढ़ा राजा राघोजों स्ॉंसला इससे कुछ 
' घहिले मर चुंका था। उसका भतोजा अप्पा साहब नागपुर का 
राजा था उसने अड्गरेज़ीं के साथ सम्धि करलो घी ; पर छिप छिप 
कर पेशवा के साथ कपटप्रवन्ध कर रहा था। _ जब उसने सुना कि 
बाजोराव ने खिड़की पर.इसला कर दिया है; तो उसने भी 
, श्य१७ ई० में अड्गरेज़ों के रज़ोडंट पर जो नागपुर के पास सोता- 
बल्दी को पहाड़ो पर ठच्दरा था धावा मार दिया। रजोडंट 
जेनकिन्स के पास गोरों की सेना कुछ भो न थी, कुल चौदइ सो. 
- हिन्दुष्आनों सिपाही अद्भरेज़ो अफूसरों की कमान में थे। अप्पा 
' झाउहेब के पास अठारह इज़ार को भोड़ थो। वच्च समझता था 
. कि अक्नरैज़ों के थोड़े से सिपाद्धियों को पोस डालंगा। दात से 


ब््कै ५१॥१४॥७७ 


ु क्षिटिश इशगिडिया 
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( ७९ ) 


लड़ाई होने लगो दूसरे दिन बराबर लड़ाई होती रहो अन्त को 
अप्या साड़ेव हार गया और राजपूताने में चला गया और वहाँ 
कई बरस पीछे मर गया। अ््रेज़ों ने राधोजी भोंसला के एक 
' दूध यौते पोते को राजगद्टदी पर बेठा दिया । 
३--जसवन्त राव होलकर सो सर चुका था। उसको राणो 
तुलसी बाई राज करती थो। जब उसने सुना कि बाजो राव 
अड्नरेजों से लड़ रहा है तो यह भो अपनो सेना लेकर बाजो राव 
को सहायता करने की दक्षिण को ओर चलो । उधर से सर जान 
मालकस को कमान में अड्रिज़ी सेना चलो. आतो थो दोनों का 
सासना हो गया। सर जान मालकस ने चाहा कि तुलसो बाई सन्धि 
करले और समझा जाय कि बाजी राव की सहायता को जाना व्यथ 
है। तुलसो बाई आप सन्धि करने को तेयार थी पर उसको सेना के 
सरहटा अफसरों ने जो यह हाल सुना तो उनकी बड़ा क्रोध हुआ 
ओर उन्हों ने तुलसो बाई को सार डाला। सन्‌ १८१७ ६० में 
एन सरहठा सरदारों ने मछोौदपुर के स्थान पर अड्गरेज़ो सेना पर 
चढ़ाई को। सर जान सालकस ने उनको परास्त कर दिया। 
लाडे हस्टिहस ने जसवन्त राव होलकर के दूध पोते बेटे मल्हार 
राव को इन्दीर का राजा बनाया और उसके देश को रक्षा के 
निसित्त अद्गरिज़ो सेना स्थापित कर दो | 
४--बसौन के सन्धिपत्र के अनुसार कुछ इलाका बाजो राव ने 
सन्‌ १८०२ ६० में दिया था। कुछ देश पांचों सरहठा राजाओं ने 
उस सेना के खर्चे के बदले दिया था ; जो उनके राज्यों को रक्षा के 
लिये नियुक्त थो । इन सब को मिला कर सन्‌ १८०८ ६० सें लाडे 
हेस्टिड्नस ने बग्बई का हाता बना दिया। 
 ४-सन्‌ १८२३ ६० में ला हेस्टिहस भारत के शासन से अलग 
इुआ। पांच बरस सें उसने वच् बड़ा काम पूरा कर दिया जिसको 


( ७२ ) 


लड़ लाड वेलेज़ली ने जसाई थो और अड्रेजों को भारत में सब -से 
बढ़ कर शक्तिमान बना दिया। 


०>णाड़ अन्हरु , आठवा गवनर जनरल । 
( सन १८२३२ ३० से सन (८२८ दे ० तक ) 


१---१८२३ ६० में ब्रह्मा के राजा ने आसास का देश जो बड़गले 
की सोसा से मिला हुआ है ले लिया। १८२४ ६० में उसने अफ्ष रेज़ों 
पर चढ़ाई को और -उनके कुछ सेनिक जो ससुद्गवट के पास टोपू 
को रक्षा के लिये नियुत्ता थे सार डाले ।" गवनर जनगरल ने इसका 

सारण पका तो ब्रह्मा के राजा ने उसका कुछ उत्तर न दिया और. 
ककछार देश जो बड़ाले के अर्नि कोण में है उसमें एक सेना भेज 
दो। यह हार गई और एक.अह्रेजी सेना जहाजीं में बेंठ कर 

समुद्र को. राह से रंगून भेजो गई | रंगून जोत॑ लिया गया । 

२--अक्या का राजा अज्गरेज़ों को शक्ति. को न जानता था। उसने 
प्रपने सेनापति बन्दोला को एंक .बड़ो सैना- देकर भेजा कि वह्द 

अएरेज़ो सेनापति सर ए० कस्बलं को देश से-निकाल दे।. बन्दोला 
अपने साथ सोने की वेडियां भो लाया था. उसका यह बिचारं था 
कि गवनर जनरल को यहो बेड़ियां पहना करे अयनो राजघधानो 
में ले जाय। पर अफ्गरेज़ों नेछस सेना को बड़ो सुर्गंसता से हरा 
दिया.और बन्दोला उसो लड़ाई में सारा गेया। अफ्गरेज़ो सेनापति 
“ने सारे आसामसं. और आराकान पर अपना अधिकांर जमा 
लिया और इरावतो नदो को- राह आवा. पर चढ़ -.गया। - जब वह 
धावा के पास पहुंचा तो-बह्मा'के राजा ने घबडा कर आधोनता 

सोकार कर लो ओर १८२६ ई० में यनदब को -सन्धि हुई । - । 
३--इस - सब्धिपत्न . 'के . अनुसार. ब्रह्मा के समुद्रंतट का देश 


( ७३ 9 


ओर आसास, आराकान और तनासिरस अड्नरेजीं के अधिकार 
में आ गये । 

४--भारत में सरतपुर का किला बड़ा मज़बूत समका जाता 
था। अ्ररेज़ों ने उसे दो बार पेरा पर सफलता न हुई । भरतपुर 
का राजा और बहत से राजा यह समभने लगें कि भरतपुर को 
अड्रेज़ न जोत सकेंगे। १८२६ इ० में वहां का राजा सर गया। 
एक सरदार जिसका कोई अधिकार न था गदहो पर बेठ गया । 
लाडे अच्हस्ट ने लाडे कामबरमोर को एक बड़ी सेना दे कर 
भरतपुर भेजा कि अनधिक्रारों को उतार कर झूत राजा के 
“बेटे कों, गदह्दों पर बंठा दे। परिणाम :बचह हुआ कि भरतपुर- 
कोट बारूंद से उड़ा दिया गया। गठी सर चहुद्दे और अधिकारों 
भदतपुर को गही पर बेठ गया | 


है. या 
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४७१--लाड विलियम बेण्टिंक, नवां गवबनेर जनरल । 


| 
है प्‌ 


कक. सन श्८यर८ इ० से सन्‌ १८३५ ४० तक ) 
९लाड विलियस वेण्ठिह्ः बुद्धिमाल, दयावान और सुजन 
गवनर था। अपनी सात वर्ष को हुकूमत में उसने भारत- 
वासियों के साथ नेक कास किये जो पहिले किसी गवनर ने नहीं 
किये थे। उस को यह बड़ाई इस कारण मिलो कि देश में कोई 

दंगा बखेड़ा नहों था ; शान्ति का छड्ठा बज़ रहा था। 
२>पहिला कास जो वेण्टिड ने किया वच् रास्तों ओर सड़कों 
पर की रचा थो । अब मरचठों का समय न था और पिण्डारे भी 
दव चुके थे। -पर डाकूओं और ठगों के क्कण्ड के कुण्ड चारीं ओर 
फिर रहे,.थे। डाकू रास्ते में लूटे थे और ठय बटोह्वियों का गला 
घोंट कर सार डालते थे और उनका साल अस्बाब ले जाते थे। 


( -७8 ) 


बहुत से लोग जो परदेश करने जाते थे घर फिर कर न आते थे। 
की 'बहुतेरे घर से गये और उनका. 
कोई हाल न मिला कि क्यों हुए 
कहां गये। कारण यह था कि 
डाकू और ठग उनको लूट कर 
जान से सार डालते थे। । 
-: ३“डाकू साधारण यात्रियों के _ 
भैष में तोस तोस चालोस चालोस - 
की टोलियों. में फिरा करते थे; . 
धनो लोगों के घरों का पता लगा 
कर रात को मशालें लेकर उन पर 
लाई [ कक . डाका डालते थे। उनका घन लट 
लाड विलियम बेरिएड । ' 58 हे 
- * , लेते थे; और .उनको.' नाना. प्रकार 
. के दुख देते थे, और कभी कभों उनको मार भो डालते थे।. । 
४--5ठग कालो को प्रूजते थे।' दस दस बारह बारह को 
टोलियां बना कर निकलते थे।.- यह 'भो शान्त भले सोनस 
गांववालों का भेष बनाते थे। रास्ते में. कोई यात्री सिलता 
था तो उसके मित्र बन जाते थे। जब वच्च अकेला रास्ते या घने 
बन में पहुंचता था तो उसके गले में रुमाल डाल कर ऐसा ऐंठते थे « 
कि वच सर जाता धा। फिर उसको लाश को गांड़ देते थे और 
उसका -माल असबाब ले लेते थे।. वह समभते थे इस रोति से: “ 
बध करने से देवों प्रसन्न होतो है। जब इस. काम से छेद पाते थे . : 
तो खेतों वारो और दुकानदारों के धन्धे में लग जाते थे, और 
किसो को यह सनन्‍्देद्न न होता था कि यह लोग पापो बदमांश हैं।. ' 
ठगों को एक बोलो और बंधे इशारे थे जिनकी .उनके सिवाय और 
कोई नहीं समझता था। द 





( ७9५ ) 


४-वेण्टिह्ट ने अड्गरेंज़ो अफूसरों को आज्ञा दो कि जाओ ठगों 
और डाकुओं को जड़ खोद डालो । सात आठ बे में पन्द्रह सो 
ठग पकड़े गये। कुछ दिन पोछे एक भी ठग और डाकू न बचा | 
रास्तों ओर सड़कों पर ऐसा सुख चेन हो गया जो सेकड़ों बरस से 
किसो को न मिला था । 


॥ 
९ 


जप 
रभ / 3 
छ्क््ॉ 4 | 
धर ब्य[ ७ 


श 0 
गज 
7/0४ 5 ॥' थ 
/.५ (५६३८/ 





६--कहों कंहों हिन्दुओं में बहुत दिनों से सतो को रोति चलो 
' आती थो। इसमें बड़ी निठुराई होतो थो पति मरता था तो उसको 
स्नो को भी उसके साथ चिता पर रख कर फूंक देते थे। इस रौति 
से हज़ारों अनाथ बिधवा जला कर राख करदी गई। कीन 
 सानेगा जो यह कह्ा जाय कि इस बुरो रोति के कारण बेटे अपनो 
माताओं की जोते जो भस्म कर देते थे। १८१७ ६० में बड़गल देश 
में सात सो बिधवा जोती जला दो गई । शाइनशाह अकबर ने 

इस वुरो रोति के रोक ने का उद्योग किया था पर वच्द सफल न 


( ७६ 9) 


उुआ। वेण्टिह ने सदा के लिये यह पाप काट दिया भारतवासो 
उनके बडे छतज्ञ हैं। उद्हों ने बड़े पुण का काम किया । 
७--१८३३ ६० के पहिले ईरठ इण्डिया कम्पनो भारतवासियों 
को बडो तनखाहों के ओहदे न देतो थो। उस साल यह 
कानन बनगया कि जितने ओहदे हैं सब भारतवासियों को सिल 
सकते हैं शर्त यह है कि वह सब तरह से उसके योग्य हों ।' पहचिले 
योग्य भारतवासो नहीं मिलते थे पर कई बरस कम्पनो को सेवा में 


है जा +३७७७७.३ ७“ कह हि. रथ प ता पु व्करीकया  कन बनता खिलनान+ 4 ह जग 


॥॥ कि 
६०7६ हि ६ जि है _ 





अं ह्ः शी 


रहते रहते उनको - संख्या बढ़ गई। यहां तक कि आज दिन 
सरकारो नौकरो में बहुत से ओहदे और जगहें भारतवासियों से 
भरी हैं। लाड बेणश्टिह ने पहिले पह्धचिल भारंतवासियों के लिये 
सरकारो नोकरो का दरवाज़ा खोला था और तब से आज तक 
वच्द दरवाज़ा खुला है। बहुत से भारतवासों डिशे कलेकरी और 
मातइत जज्जो पंर सुकरर कर दिये गये हैं. | 

८--अंगरेजी' संरकार को सेवा में इतने . भारतवासों आगे 


( ७७ ) 


कीर उनको अंगरेज़ों से इतना कास पड़ने लगा कि उनकी अंगरेजो 
भाषा को लिख पढ़ें लेने ओर बोलने कि बड़ी आवश्यकता हुई । 
इसके सिवाय अंगरेज़ो किताबों में परस उपयोगो विद्या और कला का 
पूलना भंडार भरा है जो भारत को भाषाओं में कहीं पाया नहीं 
जाता। भारतवासी बिना अंगरेज़ी सौखे इस विद्याधन से केसे 
सास उठा सकते थे। संसार को किताबों में जो अच्छो और काम 
की बातें हैं सब अंगरेजी किताबों में भरो हैं; क्योंकि अंगरेज़ दुनिया 
भर में घूमते फिरते, हर देश को भाषा सोखते और जो उपयोगी 
बात किसो दूसरों भाषा में देखते हैं उसका अपनो भाषा में 
अनुवाद कर लेते हैं। इस कारण अंगरेज़ी भाषा सानो एक बड़ा 
खज़ाना है जिस में संसार भर को वुद्दि और विद्या इकट्ठा करके 
रक्‍्खो हे । इस खज़ाने को कंजो अंगरेजो भाषा वा ज्ञान है जिससे 
यह खजाना खुल सकता है ओर जो कुछ कोई चाहे इस्र में से से 
सवाता हैं। वेण्खिक ने आज्ञा दो कि भारतवाशियों को अंगरेजी 
भाषा सिखाने के लिये अंगरेजी सदरसे खोले जायं। आज काल 
जून स्कूलों को संख्या दिन दिल बढ़ती दजो जा रहो हई बच्चा 


तक क्कि तब रा ध्प्गरे हे ५5. ५५ “रा न कि ल्‍ घ्या हि >जारों 58 राह! रा ९ 5 
तक कि यब अंगरेझी स्कलों व्ते संख्या उज़ारों तद्य पहंच गई है। 


पट 


८- भारत को प्रजा बहुत सो जातियों चौर गायाओंं हे 


4 जन # ७ व्तो ०४५; पाला जे अिकननकन फरमान क्‍यीगिजण हि हलक हु उप ला ६ “बम 5 ग़ब्द ख्स “हु ॥ विस ज्णा 
बंटी हि। चइद जाति को एक अल्नग राणा है। एक उसय था कि 
हाल पट पी लें गया ले आर द्णु ००२८२० ४ >>स घर द्यी $ 222 वि 55९] डक 
एरएद[ पाना दा फापा व लच्छा संदादा था। दादा दाना 
सिर ०-3 पोज व हः गये “हे ताप जज पक हट ॥ 8 272 नड ईीन० झाथ कर ८४४४० 8 हम नटाए काट इन्‍र के ््डं 
का ाएदाड अदय दे अय पकऊादा- रस आपस प्र मगबरदी। दे 


दमा एप पद सकते ५33 के दांत अनलननणाक श्थ हा 55 ढं हक] 5 पद डे विदिया रद हि हक 322] १३४ हक मी] 
गत दछार धसदतत इ धद्वााक्ष ऋयषब्सा सा»्य पहऋयव आझार पह सार दाल 
नह ्च्डु घन 5 पक हे पाई झ्जा 393 रिजब दि न ब्र हा जा-क] सकल अंक न-4ु जया... “राय 3->क बे चर का रब 

पे च्स सर्षद्ाई जाए डइ। बे जला लाभक्ष यह पे दा पा वो 
पीर । सद्दादो दो एक हो शापा में दोल राकते # क्योंकि दोरे एक्स 

नी स्ुहुर तप काएजा म कांद्ध रक्त हज क्ाक दत्त पक दो 


बादशाह को प्रजा हैं और एक हो देश में रहते हैं । 
१०० जब भारत में सुशल और अफृुयान राजा पे तो अद्धाजतों 


( ७&प८ ) 


अर दफ्करों को भाषा फारसो थो। अब अडज्नरेज़ सारत में 
बादशाह हुये तो वेण्टिह् ने फ़ारसो को जगह अए्रेज़ी अदालतों 
घोर दक्तकरों की भाषा बना दो। 


७२--लाड विलियस बेण्टिकु--सर चालेस मेटकाफ 
कायमसुकास्‌ गवर्नर जनरल । 
( सन्‌ १८३४ ई० से १८३६ ई० तक ) 


१--गवनर जनरल राजाओं का राजा था। इस अधिकार से 
उसका धर्म था कि देश के राजाओं को आपस को लड़ाई दंगे से 
रोके और देखता रहे कि यह लोग अपनो प्रजा का शासन अच्छा 
शऔर अच्छे प्रबन्ध से करते हैं ओर किसो.को दुख नहीं देते। 

ग्वालियर में दौलत राव सिश्चिया .सेर गया। उसने कोई 
वेटा न छोड़ा। उसको बिधवा राणो और दरबार के अमोरों 
. हें लड़ाई होने लगो।. वेण्टिह ने राणे से कच्चधकर जंकाजो को 
गोद लिवा दिया ; और जब वच सयाना चउुआ तो उसको गद्दो 
देकर राज का अधिकारी कर दिया। । 

सल्हार राव होलकर भो मर गया। उसके भो- कोई वेटा 
न था। उसको राणो ने आप गद्दो पर बेंठना चाहा । परिणाम 
यह हुआ कि घरेल लड़ाई होने लगो | , वेण्टिह्न- ने मल्‍्हार राव के 
एक नातेदार को जिसे प्रजा बहुत चाइतो थो गद्दी पर बेठाकर 
ऋगड़ा निपटा दिया। 

राजपूताने के कई राज्यों में भो वेणिटिह ने यही कास किया । 

'जिस किसो ने अपने अधिकारो राजा से बिद्गोह्र किया उसको 
दबा दिया। लड़ाई होतो-तो हजारों सरते पर उसने-लडाई होने 
न दो और हज़ारों के प्राण बचा दिये । 


( ४8&&. ) 2 


२-उस ऊपर लिख चुके हैं कि जब १७८०८ ई० में टोपू 
सुलतान मरा तो लाउ वेलेजलो ने कृष्णराजा नाम एक छोटे 
लड़के को मेसूर का राजा बना दिया धा। जब छष्णराजा सोलह 
बरस का हुआ तो वचह्ठ गहो पर बेठाया गया। पर यह्च बड़ा 
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क्णरालना, सेसूर | 


अत्याचारों निकला। उसने सारा खाजाना अपने भीग बिलास सें 
बिगाड़ दिया। विद्यान और योग्य लोगों को अच्छे अच्छे ओहदों 
पर रखने के बदले वच् ओइदे वेचने लगा। जिस में बढ़िया दामे. 
सगाया उसको ओइदा दिया गया। यह प्िपाद्धियों को तनखाह 


जी 


( ८० ) 
नहीं देता था। प्रजा कंगाल हो गई और घवराने लगो और 
१८३० ई० में अपने राजा से बिगड़ गई। तब वेण्टिक् ने कगड़ा 
दवाने और शान्ति स्थापन करने के लिये एक सेना भेज दो।' 
राजा को पेनंशन कर दो गई और पचोस बरस तक अंगरेज़ी 
अफसरों ने मंसर का प्रबन्ध किया जिसका फल यह हइआ कि. 
देश धन संपति से भरापुरा हो गया। प्रजा झचित और प्रसन्न देख 
पड़ने लगो। राजा को आज्ञा मिल गई कि किसो की गोद ले लेन 
जब यह गोद लिया हुआ लड़का सयाना हइआ तो मंसूर का राजा 
बना दिया गया ओर अ्ल्‍न्रेज़ो प्रबन्ध उठा लिया गया हि 
३--१८१३ ६० तक अफ्नरेज़ी इच्छ इब्डिया केम्पनो को भारत 
और चोन में बिना किसो के साझ्षे के व्यापार वारने का अधिकार 
था। १५८१३ ई० में लाडे हेस्टिक्षस के समय में भारत का व्यापार 
सब के लिये खोल दिया गया और यद्ड घीषणा कर दो गई कि 
जिसका जो चाहे साइत से व्यापार वारे। इस ऊपर लिख- चुके 
हैं कि इस आंजा से किसो को छुछ खास न हुश्चा। इ्योंकि यह 
वियस था दि थिना ईदश्ट इण्डिया दाल्यती व्वोी, आजा के कोई 
भारत में ज्ञावार बस चहीं सकता घा।. बोस बरस पोछे ८३३. 
ई० में इज्धलेण्ड दो पारखिमेंट ने कप्यमी को आज्ञायत्न तो हें. 
दिया पर यह्ठ थो वियम कर दिया कि अब से दास्थनों सारतःलें , 
व्यापार भ बारे, देश जा प्रातन करे भीर प्रवन्च रखे । सायगो अब 
है यह नियम हो गया कि छिस अप्नरिद् क्षा ओ चाहे भारत में 
रझ्े। किलो ले आज्ञा लेने का काप्त-न रहा। इसपर वहुत से. 
अज्भरेज़ व्यापार करनें!आर देश देखने सादइत मे चले आवे। : 
व्यापार वी वड़ी उन्नति चुई और सारतंवाधसियों को- थी, बड़ा 
लाभ छुआ |. इन्हीं दिनों चोन का व्यापार -भो खल गया और 
बहाँ किसो तरह. की. रोक-टोक न रही । 


( ८१ ) 


४--बह देश को १८०१ ६० में श्रवध के नवाव ने अद्टरेज़ों को 
सेंट दिया था जोर वह देश जी सिश्चिया से ले लिया 
था दोनों को मिलाकर एक लेफटिनेग्ट गवनर के आधोन 
उथिसोत्तर देश का छबा बनाया गया जो अब भआगरे का 
संता कद्लाता है । 

४--पथिसीय घाट पर सखर के पश्चिम में कुड़ग का छोटा शा 
पप्काड़ों देश है। हैदर अलों ओर टोपू सुलतान दोचों ने इछ 
देग को जीता पर दानीं के हाथ से निकल गया क्योंकि वहां की 
प्रजा ब्वार बार विद्रोह करती थो। टोपू सुल्तान वो मरने पर 
कुडग का राजा निश्चित्स ही गया। उसके पीछे जो दी राजा 
उसका प्रवन्ध बुरा था। वेष्छिझ के समय में जो राजा शासन 
वारता था वह पद्चिले के सब राजाओं से खोटा घा। उसने 

सेकड़ों आदसो सरवा डाले, अपने भाई बड्चिनों को भी जोता 
न छोड़ा। कोई अपना पराया न था। जझशिस से ही सका देश 
फ्रोंड़ कर चला गया। कई अफ्रेज्ी ग्रफूमर उमके प्रास्त यह 
झअइहने भेजे गये कि तुम किसतों को गोद थे लो पर उसने किमी 
की न सानों। अन्त को (८३४ ई० में वेगिटदः ने कुड़ग हे 
अज्रेशी सेना सेन्न दी। दाजा के सिपाहों बडी बीरता से लड़े 
प्रद शाज्रा सास ऋर बन में छिपा और फिर पकड़ा गया। 
गवनर जनरल ने कुठुग के सरदारी को यझ् प्राज्ञा दी कि 
अपना राजा आप चन हलें। मव ने मिलकर यह शाथना की 
कि राजा को आवश्यवाता नहीं है। सरकार कम्पनी आप 
कुड़म का प्रबन्ध करं। गवनेर जनरल ने यह प्रापना सान ली 
और छुडग सरकारों असलदारों में खसिलत लिया नया। तब णे 
यह आज्ञा हू कि छुडग के रहनेवाले ध्थधियार दांघें। उनकी 
लसन्य होने का कास नहीं । 
87+-09 
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६--१८१५ ई० में पश्चिमोत्तर देश का लेफटिनेण्ट गवनरं सर 
चालंस मेटकाफ वेण्टिहः को जगह 
एक साल तक कायस सुकास गवनंर 
जनरल रहा। इस ने भारतबासियों 

को समाचारपत्र निकालने को 
आज्ञा दे दो और यह अधिकार 
दिया कि बिंना पूछे खतंचता., से 

जो में आये समाच्रनारपत्रों. में' 
लिखें । हां ऐसो बात न हो जिससे 
दूसरों को छेठी या हानि हो। 
१८३५ ई० के पहिले देश भर में- 
कः समाचारपत्र थे। अब छः सो से 
भी अधिक 





5३--लाड आकलड, दसवा गवनर जनलर । 


( सन १८३६ ४० से सन्‌ १८४२ द्े० तक.) 

१--इस समय अफगानिस्तान को गहो पर दो आदसो बेठना 
चाहते थे, एक शजा जो अचह्मदशाह के बंश में था और दूसरा 
दोस्त महस्यद जो अदमसदशाह के प्रधान मंत्रो के घराने का था:। 
- दोस्त भहम्मद ने शुजा को परास्त किया और उसको काबुल से . 
निकाल दिया । शाह शुजा भाग कर भारत में चला आया। यहां 
श्रड्टररेज़ों ने उसके गुज़ारे के लिये पेनूशन कर दो । आह 

२--गवर्नर जनरल ने सोचा कि अफगानिस्तान में ऐसा 
हांकिस हो कि जो अइसरेजों से मिचता रक्‍ले तो बहुत.अच्छा ' 
होगा क्योंकि जो रूसो भारत पर चढ़ाई करें तो अप्नरेजों को 


( ८३ ) 


सड्ायता करेगा और ऋूसियों से लड़ेगा। उसने बिचार किया 
कि शाह शुज्ञा को अफगानिस्तान को गद्दो. पर फिर बढावें 
क्योंकि पहले तो वृद्ध हकदार था और दूसरे अफ्गरेज़ों से 
सित्रता का भाव रखता घा। 2 

२३---१५८३८ ई० में अप््रेजो 
सेना सिन्धु नदी को पार करके 
बोलनदरो को राच् से बिलोचिस्तान 
होतो हुई कन्दहार पहुंचो और 
कन्दह्ार की लेकर ग़जनों पर जा 
खडो हुई। यहां बड़ो लड़ाई हुई ; 
अन्त की ग़जनो भो ले लो गई। 
दोस्त मह्म्भद उत्तर को ओर बुखारा 
को भाग गया और शाह शुजा 
अफगानिस्तान के सिंहासन पर 
बठा दिया गया और एक अइ्रेज़ो 
अफसर सर विलियस मेकनाटन राज्यप्रबन्ध में उसको सच्दायता के 
निसित्त नियुक्त इआ। 

४--दूसरे बरस दोस्त महतस्मद नें अपने आपको अड्स्रेज्ञों के 
हाथ समंपंण कर दिया?-- वच्च कलकत्ते भेज दिया गया और 
यहां अप्रेज़ों ने उसके साथ मित्रता का बतोव किया । पर उसका 
बेटा अकबर खां जवान और क्रोधी था। वच न आया और उसने 
बहुत से पठानों को अपने पक्त में कर लिया। शाह शुजा निर्बेल 
और निरुतसाहो था। राज्य करने को योग्यता उसमें न थो 
ओर न प्रजा उससे सन्‍्तुष्ट थो। उसके सिंहासन पर बेठाने के 
पोछे. अफ्नरेज़ी सेना का कुछ भांग भारत को लोट आया और 
धोड़े से सिंपाहों अफूसरों को रज्ञा के लिये काबुल में रद्द गये। 





शाह शजा ! 
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४--शाहशुजा को सिंहासन पर बेठे दो बरस - हंये- थे 
कि १८४२ ई० -में अफृगान उससे बिगड़ गये। अकबर खां 
ह , बिद्रोष्टियों का सुखिया था।. सर 
विलियम मेकनाटंन चाहता था कि 
सेल- हो जाय और इसो अभिप्राय.से 
निहत्या मित्रभाव से अकबंर ख्वां से 
बात कर रहा था कि एकाएंक 
अकबर खां ने उसे गोलो से मार 
डाला और अफगानों ने उसको बोटों 
बोटो काट डालो । | 
६--अछ़्रेजों ने काबुल - पर 
चढ़ाई की । अद्गरेजी सेनापति अफू- 
गानों दो भोड़ देख कर सोचने लगा 
कि में इन:से केसे लड़गा खाने पोने 
: _ को साम्ग्रो सी निपट उक्ो थो। 
इससे वह्ठ हिन्दुस्थान लोट जाने पर राज़ो हो गंया। यह बड़ो 
घूल चुईं। उसको चाहिये था कि काबुल के किले में बठा लड़े 
जाता जिस तरह सच्चायता पहुंचने तक आरकांट के किले में क्ाइव 
लड़ता रहा। - अफ्गानों ने यह करार किया कि इस लौटतो ुई 
अड्गरेज़ो सेना पर चढ़ाई न करेंगे। पर उन्‍्हों ने अपनो प्रतिन्ना को 
तोड़ दिया। जिस समव गोरे और हिन्दुस्तानो सिषाहों दर्दा 
खुदंकाबुल में घुसे तो इज़ारों अफयानों ने इधर उघर को पहंड़ियों 
पर से गोली चलाई। एक डावहर ब्राइडन तो बचा, और सब 
प्रेफूरानं के हाथ से सारे गये 
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७४--लार्ड एलेनबरा, ग्यारहवां गवनर जनरल 


( सन्‌ १८४२ ई० से सन्‌ १८४४ ह० तक ) 
१-दतबुल से सेना लोटने के पोछे लाडे आकलेण्ड विलायत 
घला गया और लाड एलेनबरा गवनंर जनरल होकर आया । 
२--अफगानिस्तान में अक्नरेजो सेना को दो छोटो छोटो पलटने 
सच रहीं थीं, एक जनरल नाट के आधोन कनन्‍्दद्वार सें और दूसरो 


जनरल सेल के आधोन जलालाबाद. 
में । यह दोनों पछूनें अपनी अपनो 
ऊगच्छ बोरता से लड़तो रहों। 
भक्ारत से जनरल पालक एक बड़ो 
सेना' लेकर चला और खबर के 
दर से निकल कर जलालाबाद 

पहुंचा यहां उम्ने ऊनरुल सेल 
का छुटकारा किया। अकवर खां 
ओर अफगानों के साथ बड़ों भारो 
लडाई छुदद। अफगान भ्राग गये। 
यहां से जनरल पालक कावुल गया 
ओर उस शहर को फिर से सर 





ला्ड एलेनबरा। -“«:ए 


किया। यहां उसने जाना कि अड्ग'रेज़ों के न रहने पर अकबर खां के 


सिपाहियों ने शाहशुजा को सार डाला। 


काबुल का किला 


गिरा दिया गया और अइ्न्‍रेशों सेना सारतकोी लोटा दो गई। 
दोस्त सच्म्मद कलकत्ते में छोड़ दिया गया कि काबुल चला जाय 
ओर वहां अड्ररेज़ों का सिद्र बन कर राज करे | 

श--सिन्ध के असोरोंने सुना कि अफगानों ने एक अफसरों 
-सेना को काट डाला। उन्होंने भो सब्धि को बिरुद् अड्धरेज़ों के 


६ 


(६ ८६ ) 


पाथ लड़ाई भिड़ाई कौ तेयारी कर दी और अह्न्‍्रजो रेजिडेस्ट , 
जनरल ओऔद़्म पर धावा मार दिया। जनरलः औद्टरमस जान. 
बचा कर भागा। सर चालस नेपियर ने तौन हज़ार को- भोड़ के 
साथ ज़िन्ध पर चढ़ाई कौ। सिन्ध के अमौरों के साथ तोस इज़ार _. 
बिलोचो सेना थो। १८४३ ई« में मियानो और हैदराबाद पर दो 
बड़ी लड़ाइयां हुईं। दोनों में अफ्रेज़ों को जोत रहो और गवर्नर - 
जनरल ने सिन्ध को अड्गरेज़ौ राज में मिला लिया । जा 





सिने के असौर। ह जा 
४->खालियर का राजा जंक्रोजी सिन्धिया जिसको ला 
वेण्टिक् ने गद्दी पर बठाया था मर गया । उसके कोई लड़का 
ये आ। वह आप भो निरुत्साह्षी और निकस्मा था। उसके . 
_ अहलकार उसका' हुक्म न मानते थे। सरदारों मे जो सेना रख _ 
छोड़ो थो उसका खर्च इतना बढ़ गया कि रियासत की दो तिहाई 
आमदनी उसो में लग जाती थो। सित्विया को बिधवा की 
आयु कुल बारद्व बरस को थौ। उसको आज्ञा दो गई. कि 
किसो को गोद ले 'ले। उसके थोड़े दिनों पीछे रानी ने उस पुराने 
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मन्त्री को निकाल दिया जो राजा के समय से राज्य का काम 
करता था और अए्ररेज़ों से लड़ाई कर लो । 

५--सर हा गफ आगरे से सेना लेकर चला ओर १८४३ ई० में 
ग्वालियर के सरदारों को सद्दाराजपुर ओर पनिआर को दो 
लड़ाइयों में हराया। गवनर जनरल ने बड़े सरहठा सरदारों को 
एक सभा बनाई । वच्दच सभा तब तक राज्य प्रबन्ध करतो रहो जब 
तक कि जियाजों राव जिसको रानो ने गोद लिया था सयाना 'ो 
गया। राजा को सेना चालोस इज़ार से घटा कर नी हज़ार कर 
दो गई ओर शान्ति रखने के लिये ग्वालियर में अड्नरेज़ो सेना 
नियुक्त को गई. । 


डिंग्‌ + छ 
७५--ला्ड हाडिंग, बारहवां गवनर जनरल । 
( सन्‌ १८४४ ई० से सन्‌ १८४८ ई० तक ) 

/ १-रणजोत सिंड ने प॑जाव में 
एक बड़ा शक्तिमान राज्य बना 
लिया था ओर पंजाब का सिंह 
कच्दलाता था। वच्द लिखना पढ़ना 
न जानता था, किसो चोज़ को 

“, गिनतो और हिसाब रखना होता 
था तो नरम लकड़ो पर उतने हो 
निशान डालता जाता था। वह्ध 
नाटा घा, आंख एक हो थो, दूसरो 
आंख बचपन में शोतला से जातो 
रहो थो। सारे सं पर शभोतला के लाऊ हार्डिग ( पह्िला )। 

दाग थे। यह अए्गरेज़ों का पक्का सित्र था; बुद्धिधान और 





चच 


( झ८  ) 

प्रभावशालो शासक था; अपने सब अफसरों और सेवकों को 
अपने बस में रखता था। प्रजा भो उससे बहुत प्रसन्न -थो । 
उसके पास बहुतसो तोपें थीं और एक बलो सेना थो जिसको: 
फरासोसो अफसरों ने लड़ना ओर इहथियार चलाना स्विखाया था। 
इस सेना और तोपखाने को सच्दायता से रणजोत सिंह ने काश्सोर 

देश भो जोत लिया था । 
२---चालोस बरस राज्य करने के पोछे १८३८ ई० में रणजोत 
सिंह मर गया। उसकी पांच रानियां उसके साथ सतो हो गई 
उसका बड़ा बैंटा गद्दी पर बढाया 
गया पर थोड़ेहो दिनों-के पोकछे 
उतार दिया: गया ।- फिर कगड़े 
बखेड़े होने लगे। रणज़ोत सिंच 
"के बंश के बहुत से राजकुमार सारे 
गये और सिक्‍्लों को- सेना - के' 
सेनापति तेज़सिंह ने सब को दबा 
' खिया। अंड्गरिज़ों के अफगानिस्तान 
से लोटने के समय से सिख सिपाहो 
इस घ्ंड में थे कि इस अइसरेंजों 
से लड़ने को योग्यता रखते हैं और 
दिल्लो. लटेंगे। यह लोग सत्तंलेज- 
"८ - पार होकर अड्ढरेज़ो इलाके में घुस 
“आये। सिखों और अछुनरेज़ों में तोन इफते के भोतर भोतंर चार 
छडाइयां हुई । सिछ कवायद जानते थे ओर हथियार चलाने में 
चतुर. थे, बहादुरी के साथ लड़े। : अह्नरेज़ीं को भारत में: अब . 
जिन . लोगों से 'लड़ने का काम पड़ा थां, उनमें सिख सब 
से प्रबल थे।.. पर वह दिसस्वर - १८४५४ ई० में सुदको और 
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फिरोजपुर के मेंदानों में सर हा गफ प्रधान सेनापति और लाडे 
छाडिंग गवनर जनरल के हाथों से और जनवरो १८४६ ई० 
अलोवाल और सुबरांव पर सर हैरो स्मिथ और सर ह्यू गफ के 
छाथों से परास्त हुए । 

' ३--अब पंजाब को पहिलो लड़ाई समाप्त हो गई। सिसखों को 
सेना घटा कर बोस हज़ार कर दो गई और सतलज ओर रावो के 
बोच का इलाका अड््रेज़ञों ने ले लिया। गुलाब सिंच्र राजपूत जो 
रगाजोत सिंध के आधीन काश्जीर का सूवेदार घा क्ाश्मीर का 
राजा बनाया गया। उसके बदले उसने अड्डसरेजी को लड़ाई का 
खर्चा दिया। रणजो 7; सिंह का छोटा लड़वा दलोप सिंह पंजाब 
का राजा हुआ और जब तक वच झरथाना नहों उसको मा 
प्रवन्धकारिणी बनाई गई । 


६--लाड डलहोजी, लेरहवां मबवनर जनरल । 


( सन्‌ १८४८ इ० से सन्‌ १८५६ ४० तक ) 

१-लार्ड डलहोजी १८४८ ई० में भारत में आया ओर आठ 
बरस तक गवनंर जनरल रधहा। यह चीथा अफ्नरेज़ है जिसने 
भारत में अड्कररेज्ो राज को नेव जमाई। लाडं क्वाइंव, लाडे 
वेलेजली ओर लाड हैछिड्न वो तरह इसने भी बहुत झो रिवासतों 
को अए्रसरेज़ों के आधोन किया और बचुत से काम ऐसे किये जिन 

से बच्द देश पह्चिले को अपेक्षा बहुत सुरक्षित और धनो हो गया। 
२-खाड्ड डलहीजो को भारत में आये छः सद्ोने भी न बीते 
थे कि पंजाब को दूृशरी लड़ाई छिड़ गई। सुलतान के इाकिस 
लूलराज ने दो अंगरेज्ो अफूसर सार डाले और सिखों को 
घोषणा दो कि अप्गरेज़ों से लड़ें। सिख सरदारों ने उन पुराने 


(कुछ ) 


सिपाहियों को फिर घर से बुलाया जो दो तोौन साल पहिले छुड़ा 
दिये गधे थे और १८४८ ई०» में 
अपने सेनापति के साथ बड़ी भारो 
सेना लेकर फिर अइ्स्रेज़ों पर 
चढ़ दौड़े । 
२-सर ह्यू गफ़ उनका सामना 
करने के लिये आगे बढ़ा। चिलयान- 
वाले पर घमसान को लड़ाई हुई, 
अडूररेज़ों को जोत हुई, परन्तु हानि 
भो बड़ो सारे हुई। इसके थोड़े दिनों 
नी पौछे गुजरात को लड़ाई हुई |. 
०». ४--लाड डलहौज़ो ने दस 
अभिप्राय से कि फिर कगड़ा बखेड़ा 
न हो ओर पढठानों को लूट मार से भो बचा रहे, पंजाब को 
सन १८४८ ६० में अड्गरेज़ो राज्य में मिला लिया; दिलोप 
सिंह को एक बड़ो पेनशन करदो और : उसे इड्लेण्ड मेज दिया 
जहां वह अड्रेज़ अमोरों की तर रहने लगा। मिस्र जान 
लारेंस जो पोछे गवनेर जनरल हो गये थे पंजाब सूबे के चोफ 
. कमिश्नर बनाये गये। बच्दचादुर सिख सिपाह्े अष्नगरेशो अफसरों को 
“ कमान में अड्ररेज़ो सेना में सरतो होने लगे और अब सिख और 
' गोरखे अड्नरिज्ो सेना के बड़े स्तन साने जाते हैं। पंजाब को 
धरतो नापी गई, रणजोत सिंड के राज में पेद्वावार का आधा 
सरकार लेती थो। अफ्रेज़ों ने घटा कर सरकारों जमा चौथाई से 
“ भी कम करदो। व्यापार के माल पर जो देश में कई जगइ 
सचहसल लिया जाता था, उठा दिया गया। डाकुओं और लुटेरों 
को दण्ड दिया गया-और उनको जड़ खोद डालो गई। अइरेकी 
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सरकार ने सड़कें बनाई, नहरें निकाली, सदरसे खोले और इस्साफू 
के अच्छे कानन बनाये। पंजाब का ऐसा अच्छा प्रबन्ध हो गया 
जेसा पद्चिले कभो नहीं था । 

४--१८२६ ई० में जो यनन्‍्दाब को सन्धि हुई थो उसको 
न्ह्मा का राजा कई बार तोड़ चुका था। ब्रहक्मावालों ने अएसरेजो 
जद्दाज़ीं के कप्तानों को कद कर लिया और जब एक अएहस्रज़ो 
अफसर ने उसका कारण पूछी तो इसे भो मारने पर उतारू 
छो गये । 

- ६--इस कारण १८४२ ई० में ब्रह्मा से दूसरो बार लड़ाई छिंड़ 
गई। लड़ाई रंगून से बड़े मन्दिर पर हुई । ब्रह्मावाले जानते थे कि 
आराकान और लिनामरिस का प्रबन्ध अड्गरिज्ञों के हाथ में ऐसा 
अच्छा हो गया है जैसा ब्रह्मा के राजा ने कभो न किया था। - वह 
आप चाइते थे कि अड्सरेज़ ब्रह्मा में राज करें। यहो कारण है 
कि उन्हीं ने अड्गरिंजों को रसद दो और उनको सारो आवश्य- 
कतायें निपटा दों । 

७--ब्रह्मा का राजा ब्रह्मा के ऊपर के भाग में आवा शहर में 
रहता था। उसने सन्धि करना खोकार न किया। लाडे डलहोओ 
नें १८४३ ई० में पह्दिले दो इलाकों के साथ पेगू का तौसरा 
ज़िला मिला कर ब्रह्मा का खूबा बना दिया और रंगून उसको 
राजधानो हुई । तब से रंगून एक बड़ा बन्दरगाइ बन गया है। अब 
इसमें पहिले से बोस गुने आदसो रहते हैं। सारा देश सुचित्त 
है और धन से भरा हुआ है। अब न पहिले को तरह मकमगड़ा 
बखेड़ा है ओर न यह द्वाल है कि अत्याचारी बादशाह जब चाहे 
सेकड़ों प्रजा का बध करादे । इसको जगह नेकनोयतो चौर प्रजा 
पालन का राज्य-है ; न्याय ओर इनसाफ के कानन हैं; सब 
जगह शान्ति ओर सुख है ; देश इरा भरा और प्रजा प्रसन्न है । 


तब जन ब 


लट डलरीसी के समय की - - -.. 
ह्द ब््ू धंड्तों [ आय : 
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«.. ८--श्यश्८ ई० में पेशवा के पदचुत होने पर सितारे को छोटो 
सो रियासत शिवाओी के बंश के एक राजकुमार को दो गई थो | 

. यह राजकुमार सर गया ; अर उसने कांइ वंटा न छाोड़ा। 

- घूस लिये १८४८ ई० में रियासत बब्बंई हाते में सिला लो गई । 

«४--श्८्ु५४४ ई० में नागपुर का अन्तिस भोींसला राजा सर 
गया। इसके कोई सनन्‍्तान न थो ; इसलिये उसका राज अ्ठसरेज्ो 
प्रमलदारो में मिला लिया गया और सध्यप्रदेश के नास से एक 
चोफ कमिश्वरोी बनाई गई। (१८०३ ई० में बरार का देश 
डैदरावाद के निज्ञाम को लाड वेलेज़लो ने दिया घा। उसे निजास 

' ने अड्चरेज़ो सेना के खर्च के बदले जो उसके देश में शान्ति रखने 

- कै-लिये दी गई घो फिर अज्गरेज़ों को इतो साख दे दिया । 

: / १८--अवध के नवाब के राज्य में ऐसा कुप्रबन्ध और उपद्रव 
सचा हुआ था ओर वह्ध अपनो प्रजा पर ऐसा अत्याचार करता 
था कि प्रजा ने अड्गरेज़ों से शिकायत को। लाडं बेंटठिझ ने और 
छार्डिंग ने बार बार नवाब अवध को ससभकाया और ताकोद 

, को कि देश का प्रवन्ध ठोक होना चाहिये और जो अत्याचार 
ओर गड़बड़ो मचो है, उसका प्रतिकार न छुआ तो देश 
उससे ले लिया जायगा। लेकिन उसने किसो बात- प्रर ध्यान 
न दिया। देश को दशा विगड़ गई। अवध का खबा बष्ट इञ 
जाता धा। इसलिये अज्ररेज़ो सरकार ने गवनर जनरल को 
आज्ञा दो कि अवध को अद्गरेज़ों शासन में ले ले। नवाब के 
लिये बारह लाख रूपये साल को पेनशन कर दो गई और वह 

_ कऋलकत्ते भेज दिये गये । 

११-लाड डलहोंज़ो के इन प्रान्तों को अप्नरेज्ो राज में 
सिलाने के कारण अप्गरेज्ो असलदारो आधी या एक तिहाई बढ़ 
गई । अवतक बंड्ाले का गवनर गवनंर जनरल इआओआ वारता 


( &४8 .) 


था। पर अब काम इतना बढ़ गया कि एकहो अफसर गवनेंर 
ओर गवनर जनरलो दोनों नहीं कर सकताथा। १८३४-४० 
बज़गल के लिये एक लेफटिनेण्ट गवनर नियुक्त हुआ और गवने 
जनरल के अधिकार में केवल भारत के शासन को भारो कार 
रच गयां। अब से गवनर जनरल और उसको कौन्सिल शिसंर 
पर जाने लंगो जो पंजाब का एक पहाड़ो स्थान है। तब से अर 
तक साल भर में आठ सोने गवनर जनरल और उसकी कौन्सिः 
शिमले में रहतो है। 


७७---लाड डलहीजी । 


अंज्रेज़ो राज के लाथ |. गा 
४सन्‌ १८२५ $० में पहिलेही पद्चिल बौस मोल क 
टुकड़ा रेल का तयार हइआ। अब इस देश में बोस हजार 
मोल से ज्यादा रेल को लम्बाई है। बहुत" बड़े नगर ओऔए 
बन्दरगाह रेल से मिले हुए हैं और हर साल लगभग दंसं 
करोड़ यात्रो रेल से यात्रा करते हैं। रेलों प्रर माल भी बंडे 
सुगसता से एक जगद्ट से दूसरो जगचह आता जाता है। जो कही 
काल पड़ता है तो दूसरे देशों का अन्न- वच्ाां पहंच जाता 
है और बहुतसों जानें बच जातो हैं। -रेल के कारण सेना है 
खच में भो बड़ो बचत है। क्योंकि भास्त के हर हिस्से मे 
बड़ो बड़ो सेना रखने के बदले खास्थ्यकारक स्थानीं में छावनिय॑ 
बनादों गई हैं। ओर जहां कहीं ज़रूरत पड़ती है रेल पर 
चढ़ कर सेना पहुंच जातो है । 
, . २₹लार्ड डलहोज़ो के समय में व्यापार को बड़ी हंदि हुई। 
भारतंवांसो व्यापारियों के रूई और अज्न को बिकरी पहिले से 
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तिरु॒नी हो गई। किसानों को पेंदावार का सूल्य बहुत सिलने 
लगा और वह पहिले से अधिक मालदार हो गये। इसका 
कारण यह था कि सड़कों और नहरीं को राह एक जगह से दूसरो 
जगह साल ले जाना सहज हो गया घा। इड्लिस्तान के व्यापारो 
बहुत तरह को चोज़ों इस देश में लाने लगे। जो चोजों पहिले 
भारत के बहुत से हिस्सों सें देखने को भो न सिलतो थीं गांव 
'गांव में सिलने लगों। 

३--सड़के नहरें और पुल बनाने और मरमब्यत करने के लिये 
' लाडे डलहीजी ने बारिक मास्तरो का महकंमा बनाया । उसके 
समय में दो हजार मोल से अधिक लम्बी सड़कें तेयार हुई' और 
पुल बनाये गये गड्डाजों को नहर जो दुनियां को नहरों में 
सब से बड़ी है। उसो के ससय में खुली, थो। उसके सिवाय 
और भी बहुत सो नहरें जारो हुई। देश के बड़े बड़े ज़मीन 
के टुकड़े जो अब तक बंजर पड़े थे और जिनमें कुछ पेदा 
न होता था नहरों के पानो से हरे भरे हो रहे हैं। नहरें क्या हैं 
मानों चांदो को नदियां हैं, जो तीन इज़ार मोल से अधिक 
लस्वाई सें बहतो हैं । 

” ४--लाड डलहोजी के समय से पछिले बिरिला हो कोई चिट्टे 
लिखता घा । डाक सचहसूल बहुत था। रेल का तो नास हो न 
था और सड़कें भो बहुत कस थीं। इरकारे चिठियां ले जाते थे, 
ओर बहुत धोरे धोरे चलते थे। चिह्लियों पर टिकट न होवे थे | 
टूर को चिहट्लियों का महसल भो अधिक देना पड़ता था। लाड 
डलहीजो ने आधघ आने के टिकट बनावा दिये। अब आध आने 
में चिह्े देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक-दो हज़ार मौल तक 
पहुंच जातो है। कुल भारत एक शक्तिमान रोजा के शासन में न 
होता तो डाक का प्रबन्ध नहीं हो सकता घा। अब डाक का 


्ँ 


८्द्द ) 
प्रबन्ध अस्थी हज़ार मोल में फेलो हुआ है। और चालोऊ करोड़ 
चिट्टियां उसवी द्वारा बांठो जातो हैं।._ - 
१--आध जाने के टिकट से भो अधिक बिचिचर चोज़ तार 
है; जिसके द्वारा कुछ आने में चुटको बजाते बजाते खबर इसज़ारों 
कोस जातो है। तार भी पहले पहिलं लाड उडलहीज़ी के 
खसय म॑ लगा था । हु 
. ६&-जलाड़ बेण्टिझ् ने अज्गरेज़ो पढ़ाने के सकल खुलवाये.। जलाड 
छउलहीज़ो ने सरिश्वे वालोस बनायां। अब देश भर में हज़ारों 
' स्वाल खुल गये। देशो भाषायें भो सिखाई जाने लगों ; और 
सब लोग - उससे लाभ उठाने लगे। उसके . समय में इस देश में 
पचोस हज़ार सकल थे अब बढ़ते बढ़ते डेढ-लाख सकल हो गये 
है जिनमें चालोस लाख बिद्यार्थी पढ़ते हैं।- १८३३ ६० तक 
सिविल सरविस के अफूसरों का सुकरंर करनो कंम्पनों के हाथ में 
था। लोग अपने मिची और रिश्तेदारों की नियुक्त करके भारत में 
मेज देतेथे। गरारतबासो सिविल सरविस में नहीं आ सकते थे। 
पर उस साल सिविल सरविस दो परोक्षा: आंपित हुई शोर जो 
लोग सब से ऊंचे पास उुये उनको जातिपांत का भेद न करके 
ओोहदे दिये गयें। अब भारत के सिविल: सरबिस में ब्राह्मण, 
राजपूत, सुसलेसान और पारसियों के सिवाय शूद्र भो हैं । 


७८ --लाएऊ व्लेकिंग, चौदहवां गवर्नर जनरल | 


( सन्‌ १८४६ ६० से सम्‌ १८४८ ई० तक ) 
>>लाड कैनिंग १८४६ ६० में गवनर जनरल होकर -आयां:। 
अब इस बात को सी बंरत्त बोत चुके थे, जब लाड क्वाइव ने पलासी 
' को लंड़ाई जोतकर अद्नरेज्ो राज को -नेव डालो घो। देश मे 
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शान्ति फैली थो। कोई डर को बात न थो। पर बड़नले में 
एकाएक एक उपद्रव फेला। यह् उपद्रव बड्नाले की देशो सेना 
का बिद्रोह्द धा जो गदर के नाम से प्रसिद्ध है | 

२--अड़रेज़ी हुकूमत के आरभ्भ से बड्राला एक शान्ति और 
आज्ञा पालन करनेवाला प्रान्त चला आता घा। इस कारण वहां 
बहुत थोड़े श्रष्टरेज़ी सिपाहो रक्‍्खे जाते थे। पंजाब के सर होने 
पर बहुत से गोरे पश्चिसीत्तर भारत 4 
में भेज दिये गये थे। देशो सिपाही 
बहतेरे थे।.... ' | 
., ”/ ३---आजकल रेल, तार, डाक, 
स्कूल और अस्पतालों को सब उप- 
योगी मानते हैं। पर जब यह 
पहिले पह्चिल चले थे तो इस देश 
के लोग जिन्‍्हों ने कभो प्रनका नास 
भो नहीं सुना घा, बहुत डरवे थे 
अप्ौर सोचते थे कि अड्ररेज़ीं ने 
छसारो हानि के लिये यह सब 

बनाया है। कुछ लोग कहते थे लाड्ड कनिंग। 
कि रेल को लाइनें और बिजलो के तार जांजोरें हैं जिन से तामोन 
' बांध दो गई है। कुछ लोग रेल के इच्विनों और गाड़ियों को 
बिना बेल या घोड़े को सचद्दायता के चलते देखकर यह कहते थे 
- कि यह शेतान का कास है। जो उन्हों ने जाना कि तार द्वारा 
समाचार मिनट दो मिनट में पहुंच जाते हैं, तो वह बचत डरे 
कुछ लोगों का यह्ट बिचार था कि अए्गरेज़ों ने जो अस्यताल और 
सकल खोले हैं, वह प्रजा का धर्म नष्ट करने के लिये है और 

' अ्गरेज़ो पढ़ने से हिन्दुओं का धर्म नष्ट हो जाता है। “ 


[-- 
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- ४--छुछ दुष्टों ने जों-इन बातों. को आप 'न सानते-थे, अपनी 
दुश्ता से ऐसे अनुचित .बिचार बड़गल और अवध के सिपाहियों में 
खब फेला दिये। उस ससय सिपाहियों को एक नई तरह को 
बन्दूक दो गई थी उनमें जो कारतूस चढ़ाया जाता घा उसको 
चढ़ाने से पहिले. चिकना करना.चहोता घा। .किसो ने सिपाहियों 
को बहका दिया कि यह कारतूस दोन बिगाड़ने के लिये है। 
उन्हों ने कारतूसों को कास में लाने से इनकार किया.और अपने 
अफूसरों को आजह्ला ने मानो. सिपाहियों ने यह भो समभ्ता कि 
जेंसे ऑरज़्नेब ओर टोपू सुलतान. ने .बरजोरो से. हिन्दुओं की 
मुसलमान किया था उसो तंरह अब .अड्गगरेज़ हसको ईसाई 
करने लगे हं। ' " 

५-अवध और पथशथ्चिसोत्तर देश में नवाबों के ससय में -तालुके- 
दार थे, जो दिन के पालोगार या नायकों को तरह. किला रखते 
थे , दिह्ठात पर इकूसत करते थे और उनसे वार लेते थे; 
बांदशोद् दबाव डालता तो उसको कुछ दे देते थे ; , नहीं तो एक 
कौड़ी तक न देते थे। अष्रेज़ों . को “इकूमत हुई, तो उनको 
प्रतिष्ठा कस हों गई। वह सनंहो संन में अड्गररेज़ों से बर रखने 
लगे। अब जो घात पाया तो उन्‍्हों ने भी सिपाद्धियों को भड़काया 
ओर अड्सरेज़ों से बाग़ो करां दिया।. कह 

६--अब-से दो .बंरस पहिले बूढ़ा पेशवा बाजी राव.भी मर 
गया थां । १८१८ ई० में सरहठों को लड़ाई के अन्त में उसके लिये 
जीते जो आठ लाख रुपये को पिनशन हो गई थो और कानपुर 
थे रू सोल पर बिठर का. स्थान उसको रहने के लिये मिल गया. 
था। उसके कोई बेटा न थां पर उसने एक लड़के को जिसका चाल 
नाना. साहब था गोद ले लिया .था-। -छसने नानों साइब के लिये, 
पांच - करोड़ रुपया: छोड़ा । नाना साहब को इस पद भ्रौ: सन्तीण: 
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न. हुआ। उसने कहा कि जी पेनशन मेरे बाप को मिलती थो . 
सुझे भी दो जाय। वह उसका अधिकारी न था। इस कारण 
अआह्रेजों ने उसको पिनशन देना खोकार न किया। वह भो 
अड्गरेजों का बेरों बन गया ओर उनके विरुद्ध संघटन करने लगा ; 
ओर देशी सिपाहियों को चिह्े पत्रो मेजकर भड़काने पर उतारू 
ही. गया । 
. ७-पहिले पहिले इक्का दुका रेजिमेंट ने अपने अफसरों क्कोः 
' आज्ञा मानने में विरोध किया। वह रेजिमेंट तोड़ दो गई और 
सिपाही, छुड़ा दिये गयये। यह सियाहों देश में इधर उधर फिरने 
लगे जहां जाते थे अपने सजातोय पसिपाद्ियों को अपना हाल 
सुनाते थे। एका एक १८४७ 5० में सेरट में गदर आरमच्ध हुआ | 
 मेरट से दिल्लो पास हो है और वहां बहुत से सिपाहो रहते थे | 
सिपादियों ने पद्चिले अपने अफूसरों की गोलो से सारा। फिर 
कुल अंगरेजों ओर उनके बोबो बच्चों की मार डाला। उस समय 
उनपर क्रूत सवार था। उन्हों ने अंगरेजीं को कोठियां और 
बंगले जलाये; जेलखाने तोड़कर कंदियों को छुड़ा दिया और 
दिल्लो की ओर चले गये । 
८-दिल्ली में - शाह आलम का- वंश बचा था, जिसके शसाथ 
अड्नरेजों ने बड़ा अच्छा बर्ताव किया धा । बच्चादुर शाह बादशाह 
कचलाता घा। वह बूढ़ा था; और -उसको भो अडसरेजीसे बड़ी 
भारो प्रिनशन सिलतो थो । उसका भो यह बिचार हुआ कि पुराने 
सुग्ल बादशाहों को तरह में भो फिर- शाहनशाह हिन्द हो 
जाअं। वह और उसके वेटे बागियों सें मिल गये और उन्होंने अपने 
'. शाइनशाह हिन्द होने: की घीषणा को। पचास सेल और बच्चे जो 
बागियों से अपने प्राण बचाने के लिय्रे उसेके किले में जा छिपे थे 
सके हंक्म से मारे गये । । 
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' “-जो हाल मेरट में हुआ वह्ठो और बहुत जगज़्ों में भो 
छुआ । अए्रेज़ो अफूसर अपने सिपाहियों पर भरोसा रखते थे कि 
बच्द हमारे साथ साथ हइसारे शत्रुओं से लड़े हैं और राजभक्ति की - 
प्रतिज्ञा कर चुके हैं। पर बहुत से सिपाही अपने कर्म धर्म को 
छोड़ कर बाग्ो हो गये। उन्हों ने अपने अफसरों को सार डाला; 

.. और जो अंगरेज़ सामने आया - 
उसो पर हाथ साफ़ किया ; और 
फिर दिल्लो में जा पहुंचे । कर 

१०--कानपुर में नाना ,साहब 
बिद्गेहियों को एक बड़ी भोड़ कां 
सुखिया और सेनापति बना | यहां 
अज्नरेज़ तो-घोड़े थे पर मेस और : 
बच्चे बहुत थे जो बचने को आशा 
से वहां भेज दिये गये थे | भह्टरेज़ 
"लोग बाग़ियों के- दल बादल के : 
._ . साथ थोड़ो देर तक बड़ी बोरता से 
| कनरल हैवलाक। लड़े ऐ मदहों मद होते तो साफ 
उनके बौच में से निकल जाते पर मेस और बच्चे उनके साथ थे। “ 
उनको किस पर छोड़ते । नाना साहब ने कहा कि जो तुम लोग 
आधोनता खोकार करो तो रक्षा का प्रबन्ध करके इलाहाबाद 
पहुंचा दूंगा । भ्रष्टरेज्ञों को मत मारो गई थो और वह सान गये । - 
अड्रेज़ -मेस भोर बच्चे गंगा जो के किनारे जाकर नावों में बेठ 
गये। नावों का किनारे से छूटना था, कि नाना साइब के _ 
बन्दूकचियों ने किनारें से बन्दूर्कें छोड़ीं बहुत. से मारे गये। “ 
नावों में आग लगा दो गई। जो बचे उनमें से सर्द तो सिपाहियों 
“ को गोलियों से मारे गये, भऔौर मेस और बच्चे पद्चिले कैद कर “ 





(. १०१ ?) 
लिये गये, फ़िर नाना साहब के इक से काट डाले गये। और 


उनकी लाशें एक कुएं में डाल दो गई | उम्कडल डिटेल हा 

१--बागो पांच सहोने तक दिल्लोंको अपने बस में किये 
रहे इतने में कलकत्ते मदरास और पंजाब से -सेना आ गई। 
 सिखों को आधोन हइये आठहो बरस हये थे। और उन्हों ने देख 


लिया था कि अड्ररेजों का शासन 





















*: बस सच १ जार महेश ' कदन: 
रेज़ो राज में जंसे सुखी थे वेसे अमर: >> 
देशो राजाओं के राज में कभो न अं कट72 
रहेंगे। सिख और गोरखे स्तामि ड् >> 

थ् रे 25 


: भक्त रहे और अड्गरेज़ीं को ओर से ___#ईरथि 
वैसो हो बोरता से लड़े जेसो कि #ह है 2 
कंभी इन्हों अड्गरेजों से लड़ने में रन: 
. इन्होंने दिखाई थो। जनरल हैव- 
लाक ने जो पोछे से सर हेनरो 
चहैवलाक को पदवो पाकर प्रसिद्ध 
' हुआ नाना साहब को हरा दिया । 
' वच्ध बनों में भाग गया और न जाने वहां उसका द्था हुआ । 
' जनरल नोल जनरल हैवलाक के साथ हो लिया। दोनों ने 
मिलकर कानपुर . ले लिया और लखनऊ के अए्रेज़ों को 
सचद्दाधता को चले 'जहां सर हेनरो लारेन्स बड़ो बोरता के 
साथ पचास इजार बिद्रोड्टियों का सामना कर रहा था। ६ दिन -* 
को कड़ी लड़ाई के पोछे जनरल विलसन ने धावां कर के दिल्ली 
ज़ोत लो। अब सर कोलिन कैमबल और सर जेसस ओऑद्रम को 
कम्तान. में एक बड़ी गोरों को सेना आ.- पहुंची। कानप्र -. 
: और लखनऊ जोत लिये गये। -बाग्ो अवध से निकाल दिये. :. 
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सर लेमूस औदम । 


. (६ १.०३ - ). 

गये। जनरल निकलसन दिल्लो को लड़ाई में सारा गया ।- कुछ 
दिन पोछे जनरल हैवलाक भो मर गया । - ८: 

१२--एक सेना सदरांस से जनरल छ्विटलाक के साथ- और 
दूसरो बस्बई से सर ह्यु रोज के साथ चलो। रास्ते में- सिन्धिया 
श्रोर होलकर को चइरातो हुई और किले पर किले जोततो हुई 
पोरे धोरे उत्तरोय भारत में उसने प्रवेश किया। सिंधिया और 
होलकर आप तो अइ्न्‍रेंज़ों से मिले रहे पर अपनो सेना 'को 
वागियों से मिल जाने से न रोक सके।. इस बिगड़ो चुई सेना 
का सेनापति तात्या ठोपे था। बाणो हर स्थान पर च्चारे तात्या 
टोपे पकड़ा. गया और फांसो पर चढ़ाया गया । 

१३--दिल्लो को जोत के पोछि बिद्रोहो जच्दां तहां भाग गये और 


१८५४८ ई० के अन्त तक सब जगह शान्ति ओर सुख फ़ेल गंया ।' 


3&--भारत इड्गलिस्तान की सहाराणो के 
- शासन से | ह 


१--जब बिंद्रोह् शान्त हो गया और चहं ओर अमन चेन फेल 
गया तब इंगलिस्तान को पालिमिण्ट ने अनुभव -किया अब ईर् 
इरिडिया कस्पनों के .नाम पर शासन करने को, आवश्यकता शेष 
नहीं रहो। उसका जोवन 'ससय खब लब्बा, गौरवपूण तथा 
शिचिच रहा है। किन्तु अब इसका काय्य समाप्त हो चका है। 

इज्लिस्तान को मद्दाराणी विकोरिया ने- पालिमेण्ट को अनु 
प्रति ओर प्राथंना पर भारत को शासन डोर अपने कर क मलों सें 
लो। इस प्रकार भारत धतानिया का महान राज्य का एक भाग 
हो गया। यह साम्व्ाज्य- ऐसा संहान तथा विस्ततं है कि अब 
तक संसार में ऐसा कोई राज्य कहीं नहीं हुआ. . महाराण्णे ने 


( ९१०३ ) 


शक घोषणा जारी को, जो भारत को बोस भाषाओं में अनुबादित 
होकर प्रत्येक बड़े नगर में नवम्बर सन्‌ १८५४८ ई० के प्रथम दिन 
सब प्रजा समुदय के सामने पढ़ो गई। यहच् घोषणा भारत के 
दाजकुमारों तथा अन्य समग्र साधारण प्रजा के नाम थो, और इसे 
उचित रोति पर भारत को सब से बड़ो सनद ( सेंगना चाटो ) 
कहा जा सकता हैं, जिस पर एक 
विस्तुत देश के निवासियों के ख़तों 
लथा खतनन्‍्वता को नोवें स्थापित हैं : 

२->लाड केनिड्रा जो सन्‌ १८५६ 
डे० से भारत के गवनंर जनरल थे, 
सहाराणो के नास पर भारत में शासन 
करने के लिये नियत किये गये ओर 
उनका पद वाईसराय तथा गवनेर 
जनरल हुआ । ईस्ट इग्छिया ऋग्पनों 
के समस्त अड्भरेज़ तथा भारतोय कमी- 
| चारों अपने अपने पदों पर सचाराणो 
क्षे कम्मचारों बन कर स्थित रहे। 
इस घोषणा में लिखा था कि-- 
“हम ( अर्थात महाराणो जो ) भारतोय र्यासतों के खामियों 
के खत्व, पद तथा समान सय्योदा को अपने समान समरभ्ेंगी । 

“हस उत्त सब को जो हमारे आधोन कुछ अधिकार रखते हैं 
वड़ें ज्ञोर से यबच्द ताकोद करते हैं, कि वच्ध इसारो प्रजा के प्रत्येक 
व्यक्ति के धार्मिक सिद्दात्तों तथा पूजा आदि में सब प्रकार इस्तातक्षेप 
करने से अलग रहें | 

“इसारो यह इच्छा है कि जहां तक सच्षव हो भारत के 
प्राचोन खत्वों ओर रोति नोति का उचित ध्यान रखा जाय । 





महाराणी विक्होरिया | 


( १०४ ) 
“बह हसारो इच्छा है कि उसारो प्रजा को चाहे-वह् किसो . 
नसल या धम्म को क्यों न हो, हमारो नोकरोयों के पदीं पर, जिन 
के कतंव्य वह योग्यता से पूरे कर सकें पूरो पूरो निरंपेक्षता और - 
खतन्‍त्रता से स्थान दिया जाय । 
यह इमारो अत्यन्त उत्कट इच्छा है कि इस भारतंवष में 
शान्तिसय कारोगिरियों को उन्नति दें, साबंजनिक लाभ ओर छ्वित _. 
के कामों को बढ़ाएं और इस देशनिवासों अपनो प्रजा को भलाई 
के लिये शासन करें। उनको खुशहालो में हमारो शक्ति, शान्ति में .. 
. हमारो रक्षा और उनको छतज्जञता में हसारा सब से उत्तम :' 
पुरस्कार डोगा। ु ; है 
३--अब भारतोय रियासतों के खापियों तथा निवासियों ने यह 
ससभा कि इसारा जान--साल एक ऐसो शक्ति को छचछाया में 
सुरक्षित है, जो उन समस्त शक्तियों से अधिक प्रबल तथा दयामयो 
है, जिन का कुछ समय से हम पर शासन था। तब से अब तक _ 
पू्ण शक्ति में छ साल से अधिक समय व्यतोत हो चुका है।_ 
इस काल में हटिश भारत को सोमा के अन्दर तो कोई भो युद्द- 
नहीं हुआ औरं सोसा के बाहर भी बहुत कम लड़ाइयां हुई हैं । 
सससस्‍्त देश का इतिहास शान्ति, उन्नति, खुशहालो, सुधार, धन 
को अधिकता और सुख चेन का इतिहास रहा है, और नई 
सभ्यता को ससग्र सुगसताएं एक के पोछे दूसरो यहां प्रचलित . 
होतो रहो हैं । का 
>-भारतवासी जिन के सन इस प्रेम से प्रभावित हो चके थे 
अपनो मसद्दाराणो से प्रेम करने लगे थे, और वह्द उन्हें प्यार करती * 
थीं। वच् भारत के दौन से दौन और निर्धन से निर्धन मज़दूर को... 
भो ऐसो हो महाराणो थीं, जेसो कि इंगलिस्तान के किसी अभिः < 
“मान सूर्ति ला को, यव्यपि वच् भारत में कभी नहीं आई, किन्तु - 


+( १०४ ) 


वह हिन्दुस्तानो बोल-पढ़ तथा लिख सकतो थीं। कारण यह कि 
उन्होंने भारत से एक मुंशी बुला वार उससे यह्ट भाषा सोखो घो 
और जब. कोई नया वाईसराय वा उच्च पदाधिकारो भारत भेजा 
गया, और रवाना होने से पहले सहाराणो के सम्मुख उपस्थित 
हुआ, तो वह उससे यध् कचने से कदापि न चुकों कि “भारत में 
मेरो प्रजा से दयापूवक बतोव करना।” मद्ाराणो ने अपने 
वाइसरायों दारा सन्‌ १८५८ से सन्‌ १००१ तक ४३ बे तक 
शासन किया, और भारत के किसो प्रान्त पर कभो इस से उत्तम 
शासन नहीं छुआ, जसा कि सहाराणो विक्होरिया के शासन 
' काल में समस्त भारत पर हुआ | 


. ८०--प्रथम बाइसराय । 
बुद्धिसत्तानुसार धोरे धोरे सुधार । 
९-प्रथम वाइसराय लाड्ड कैनिह्ग ने जो सन्‌ १८५६ में 
गवनर जनरल द्वोकर भारत में पधारे थे, सन्‌ १८६२ तक.शासन 
क्िया। वहच्द ऐसे दयालु शासक थे कि भारत में 'क्तोमेन्सो केनिड्ग?? 
अर्थात्‌ “दयावान केनिड्न” के नाम से प्रसिद हुए। उन्होंने सकड़ों 
बिढ़ोद्िियों पर कृपा को और उन सब के अपराध क्षमा कर दिये 
जो नरहत्या, लूट, मार आदि दोपों के दोषो ठघरे थे। बिद्रीहियों 
में ऐसे पुरुण बहुत से थे जिन को दुष्ट और चालाक खाधों लोगीं ने 
बच्धका कर घोकी में डाल दिया धा। अतः वह अपनो भूल पर 
बचुत लब्जित थे। महधाराणो विक्होरिया को इच्छा थो कि उन 
सब की क्षमा कर दिया जावे, जिस से वच्द सब अपने अपने घरों में 
जावार निर्भय जोवन व्यतोत करें। लाड केनिद्नः ने बड़ी बब्िमत्ता . 
से सहाराणो को इस इच्छा को पूर्ण किया. । 


( १०६ ) 


२-लाड केनिज्न के समय में भारत में तोन बड़े कानन पास. 
हुए, जो बहुत बिचार पूर्वक . तयार करके देश में प्रचलित किये 
- गये। उनका नाम “ज़ाबूता दोव़ानो संन्‌ १८४८,” “ताजोरात 
हिन्द सन्‌ १८६०,” तथा “ज्ाबता 'फीजदासे सन १८६९१ -हैं ।: 
उस समय तक प्रद्येक प्रान्त का कानन जुदा जुदा था, किन्तु यह. 
तोनों कानन समस्त भारत के लिये बनाये गये |: इनके कोरण 
देश को वच्द बहुमूल्य पदाथ प्राप्त हुआ जो दस से पहले कभो - 
'नहों हुआ था, 'वच् पदाथ प्रजा के सब भागों के लिये ससान- 
दोवानो तथा फौजदारो- कानन 'थे। - इसो समय के लगभग. 
( १८६९१ ) प्रेसिडेन्सी नगरों में “हाई कोटंस आफ जस्टिस” मच्दान्‌ 
न्यायालय स्थापित किये गये । | 
३२-लाड केनिज् ने एक और सुधार यह्ध किया कि गवनर ' 
जनरल को काननो कौन्सिल में जो समग्र भारत के लिये कानन ' 
बनाया और पुराने काननों का सुधार किया करतो है भारतोय ' 
“ सदस्यों को भी स्थान-दिया। यह भारत शासन में भारतियों को ' 
 'भाग दिये जाने को ओर पचह्दला पंग धा। इन सदस्यों को पोछे 
से भारतीय प्रजा. अपने प्रतिनिधि निर्वाचन करने लगो | हिल्टू ' 
सदस्य हिन्दू प्रजा के तथा सुसलसान, सुसलसान प्रजा के प्रतिनिधि 
छुए। इससे अगले पचास बष में अन्य वाइसराय भी इसो ओर 
पम पग बढ़ते चले गये। अब प्रत्येक प्रान्त में उसको अपनो 
कामनो -कीन्सिल तथा अपने भारतोय सदस्य है; अतः गवनर वा. 
' लेफटनेण्ट गवनर महोदय अन्धकार में नहीं वरं उन सदस्यों को. 
सम्मति तथा -ज्ञान के छजाले में कास करते हैं। यह संदस्य 
गवंनसेण्ट. 'को बता संकते 'हँ कि कोई कानन प्रजा के लिये . 
जाभकारो, होगा था नहीं। यदि उस. कानन को छउचित तथों 
डितकर समझा: जाता: है, तो कौच्सिल में पास होकर देश का - 
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कानन हो जाता है, किन्तु यदि हानिकारक और असन्तोषजनक 
सिद होता है तो इसको सुधार कर इसके समस्त दोष दूर कर 
दिये जाते हैं, और इस प्रकार इस कानून को प्रजा के लिये अच्छा 
तथा लामकारो बना दिया जाता है, या यदि यहक्द नितान्त असम्भव 
दोख पड़ता है ती सवेधा उड़ा दिया जाता है। 

४-सधार शर्न शन क्यों हो--इन तथा अन्य सुधारों से 
जिन पर बिचार किया गया वा जो पास हुए, भारत सरकार को 
बड़ा सावधान रहना पड़ा। कारण यह कि पहले तो आरस्म में 
कोई यह भविष्यद्दाणों न कर सकता कि नतन नियम वा परिवतन 
प्रजा की लिये छितकर होंगे या नक्ठों। प्राचीन काल में भारत के 
बहुत से प्रदेशों में बहुत से शासक थे। प्रत्येक शासक अपनो 
इच्छा अनुकूल सब से श्रेष्ट रोति से शासन किया करता था। 
प्रत्येक प्रदेश के कानन तघा रस्म रिवाज भो भिन्न भिन्न थे, एक न 
थे। एक देश में जो बात डचित तथा न्यायानुकूल समझी जाती 
थो, दूसरे में वहीं अनुचित तथा अन्याय थो'। किन्तु अब एक 
सर्वोपरि गवनमेण्ट स्थापित हो गई थो, अतः बच्च आवश्यक था 
कि ऐसे नियम तथा कानन बनाये जाय, जो समग्र देश के लिये 
एक से लाभकारों तथा द्वितकर हों। सरकार को इच्छा थो कि 
किसो कृनुन वा रिवाज में उस ससय तक कोई उलट फेर न 
किया जाय, जब तक कि वह च्यष्ट तथा प्रजा के लिये हानिकारक _ 
सिद्ध न हो, जेसो कि हिन्द विधवाओं के सती होने को रप्म थो 
और दूसरो रक््म निरपराध दृधमंहो कन्याञ्रों को इत्या को थो। 
छूसरे गवर्नसेणट को यह इच्छा न थो कि कोई ऐसा कानन पास 
किया जाय, जो समस्त प्रजां की लिये एक सा लाभकारी न हो 
वा जिस के लिये सवंसाधारण तेयार न हो, वा जिसे वच्ध कुछ नई 
बला समझा कर भयसोत हो जाय। कारण यह कि भारतवासी 
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अपनो आचोन रोति नौति प्राचीन दढंगों तथा प्राचोन बस्तुओं को 
बड़ा प्यार करते हैं, जो कि उनके तथा उनके पुरुषाओं की समय से 
चलो आ रहो हैं। हम ने देखा है ( देखो अध्याय ७३ पेरा ३) 
कि सन्‌ १८४७ ६० सिपाह्वियों के महा बिद्रोह के अन्य कारणों 
सें से एक कारण यह भो धा कि लाड डलहौजी ने बहुत सो नई 
चोज़ें जेसो कि रेल, तार, डाक के सस्ते टिकट, अंगरेजी शिक्षा के. 
सकल तथा औषघालय एक दम जारो कर दिये थे, इसमें सन्देह् 
नहीं कि यह सब चोज़ें बड़ो अच्छी तथा छद्वितकर हैं, और भअब 
प्रद्युक भारतवासों दरनके लाभ को जानता तथा मानता है;- किन्तु. 
फिर भो उस समय के लिये यह सवधा नवोन हो थी, अतः बहुत 
से भोले भाले भारतवासो उनसे भयभीत हो गये ।* क्‍ 

५४--सुधार के विषय पर बिचार करते तथा ऐसे नियम बताते हुए, 
जो यद्यपि इंगलिस्तान में साधारण तथा प्रचलित हैं, किन्तु-भारत में 
नितान्त नवोन है, सरकार को दो बातों पर दृष्टि रखनो पड़तो है| 

६--जउनसें से प्रथम बात तो यह है, कि भारत इंगलिस्तान से 
एक सबंधा भिन्न देश है, और अह्वगरिज़् भारतवासियों से प्रत्येक 
बात में बिभिन्नता रखते हैं। डनका- इतिहास भिन्न है, उनके 
आचार बिचार, रोति नोति भो किसो प्रकार एक नहीं. कहो 
जा सकतो। भाषा, धर्म, भोजन तथा-बस्त्रादि का;तोः कहना-हो. 
क्या है? समस्त अए्नरेज़ एक हो भाषा बोलते हैं। घर्म वह 
सब ईसाई हैं। जाति उनत्त सब को एक हो है, वरं यदि यह 
कहा जाय तो अधिक सत्य होगा कि इंगलिस्तान में भारत के. 
समान जाति यांति है हो नहीं। अतः यह्ट सन्भव है, कि जो बात 
इंगल्लिस्तान के लिये अच्छो हो वच् भारत के लिये अच्छो न हो | 
यह -भो सम्भव है कि शासन को जो रोति या दंग अइ्रेजों के 
. योग्य हो बच्चो भारतवासियों के लिये भो उचित हो । 
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$--द्वूसरो वात यह् है क्रि भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों के 
वासो वहुत सो बातों में एक दूसरे से बहुत कुछ विभिन्नता रखते 
हैं, जेसे कि उनके ऋूप, रंग, भाषा, जातियां, वंश, धर्म, रहन, 
सच्न, आचार, व्यवहार सब हो भिन्न हैं। आय वंश का एक 
सिक्‍्ड, सदरासो द्वावड़ो ते कुछ नहीं मिलता। पंजाबी सुसल- 
सान, बंगालो हिन्टू से तथा विश्नोचो, ब्रह्मेंश वा आसाम देश के 
किसी बासो से कुछ भो समानता नहीं रखता। उत्तर-पशथ्िमोय 
सोमा प्रान्त का पठान, मलावार के हिन्द नायर से सर्वथा भिन्न है । 
अत! भारत में एक प्रदेश का उम्रके बासियों के लिये जो चोज़ 
छचित या लाभकारों हो सकती है, वह्ो दूसरे के लिये अनुचित 
तथा द्वानिकारक होंनो सन्भव हैं | 

८--थधह ससग्र बातें इसके लिये यथेध्ट कारण हैं कि भारत को 
प्रमुख गवर्नमेणट को सुधार करने वा भारत शासन सम्बन्धी 
नये नियम बनाने और नवे टंग स्रोकार करने में अत्यन्त सावधानों 
तथा घर््य से काम लेना पड़ता है। इन सुधारों का प्रयोजन यह 
होता है कि समग्र प्रजा के लिये जोवन व्यतोत करना सच्चल तथा 
सुगम डो जाय, यह नहीं कि किसो एक जाति पर कपा को जाय 
या किसो एक जाति को दूसरो पर अत्याचार करने का अधिकार 
प्राप्त हो । 

८--जब शासन डोर कस्पनो के हाथों से निकल कर हतानिया 
' अधोश के हाथों में आई तो पुराने “वोडे आफ कल्लोंल” के स्थान में 
एक कीन्सिल स्थापित को गई, जिम का नाम “इस्छडिया कौन्सिल” 
छुआ। इसका प्रधान “सेक्रेटरो आफ स्टेट फौर इस्खडिया” अधवा 
“भारत मन्त्रो” कद्लाया। उम्रको सिंचासन को और से नियत 
किया जाता है। पहिले इस कोन्सिल के स्व सभासद अद्भसरेज 
छुआ करते थे। किन्तु अब इसके दो सभासद भारतोथ भी हैं । 
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एक हिन्टू, दूसरा सुसलमान. शेष सब ऐसे अइ्गरेज़ हैं, जो 
भारत में उच्च पदों पर अधिकारों रह चके हैं। ,- ' 5 : 
०--तोनों प्रेसिडेन्सी नगरों कलकत्ते, संद्रास तथा बच्चई 

युनिवर्सिटियां स्थापित को गई। तत्यथ्रात्‌ अन्य तोन प्रान्तों को 
राजधानियों इलाहाबाद, लाहोर और पटने सें भी युनिवेसिटियां 
स्थापित हो गई|। उनसे शिक्षा तथा अड्गरेज्ञो प्रचार में बड़ो 
सशझायता सिलो। कारण यह कि सच्खों विद्याथ्रीं इन युनि 
वसिटियों और उनके आधोन कालेजों में शिक्षा पाने के लिएे 
इकटे होते हैं। यह कालेज उन विद्याधियों को वार्षिक परोक्षाश्रों 
के लिये तंयार करने के प्रयोजन से स्थापित किये गये हैं। शिक्षा 
में जो सुधार इुआ है, वह भो कऋमश: हुप्रा हैं। -जब यह देखाः 
गया कि पहिली युनिवर्सिटियां अच्छो फलोभूत हुई हैं, तो फ़िर 
यह ठूसरो भो अति सावधानी तथा सुगसता से बारो वारो से 
खोल दो गएई। प्राइमरो (प्रारम्भिक ) तथा सेकब्डंरो ( द्वितोय 
मेंणी के ) सकल खोलने में सी यहो नोति बरती गई है। समस्त 
उच्च [ हाई) सध्यस ( मसिडल ) तथा प्रारम्धिक ( प्राइसरो ) शिक्षा 
की पाठशालाएं एक दम हो नहीं खोलो गए, वर शने शने खलो 
: हुँ, जब यह स्पष्ट रोति. से ज्ञात हो गया कि लीग इन्हें पसन्द 
- करते तथा सम्मान को दृष्टि से देखते हैं और जब इन में शिक्षा 
देने के लिये योग्य अध्यापक तेयार हो गये ! 

विद्रोह दूर करने, शान्ति स्थापित रखने तथा देश शासन के 

उन्नति बारने में लाड केनिड़़ को जो कठिन परियस करना पड़ा 
उससे वच्च बहुत घक गये और अपने देश ईगलिस्तान पहुंचने छो' . 
एक वर्ष उपरान्त छो ५० वर्ष की आयु में धत्‌ १८६२ $ई० में-इस 
असार झंसार से कूच कर गये । उनको घमर्मपत्नी इस से कुछ कारू 
.पहिले ही बंगाल में ज्वर को भेंट हो गई थीं | ह 


( १११ ) 
८१--भारत के राजकुमार । 


१&हम ने देखा है कि सन्‌ १८५८ ई$० को घोषणा में सहा- 
१ 
राणो ने भारत की राजकुमारों तथा अन्य सवसाधारण प्रजा को 
सम्बोधन किया है। 


भारत के राजकुमार कोन हैं ? 


कर 


धघटिश भारत तो हतानिया अधोश के अपने शासन में है, 
जिन को ओर से वाइसराय सहोदय भारत पर शासन करते हैं, 
किन्तु यहां हथिश भारत को सोसा से बाहर भो बहुत से भारतीय 
रियासतें हैं जिन्हें कभी कभो सुरछ्ित रियासतें भी कहा जाता है; 
इनमें से बहुत सो बड़ो बड़ो रियासतें दो सी साल पहले अधाद 
ओऔरहज्जेब को खत्य के उपरान्त सुगल सास्त्राज्य टट जाने पर 
स्थापित हुई थों, और कई विशेषतः वच्द जो राजपूताने में हैं, 
एक सहस्र बष अधवा इससे भो प्राचोन हैं। इन रियासतों पद 
उनके खासो राजा वा नव्वाब शासन करते हैं। यह सब “भारत 
के राजकुमार” कद्लाते है। इनके प्रदेश सुविस्तत बृतानिया 
सास्त्राज्य के ऐसे हो साय हैं, जेसा कि घटिश भारत और वर 
सब हतानिया अधोश को अपना सत्त्राट खोकार करवै हैं | 

र-भादरत में प्रायः ७०० देशो रियासतें हैं। जो भारत के 
प्रायः $ भाग पर विस्त॒त हैं। इनमें सात करोड़ के लगभ्नग प्रजा 
बास करतो है, जो समस्त भारतोय प्रजा का $ से ह तक है । 
यह रियासतें सिन्न भिन्न परिसाण को हैं। इनमें से सब से छोटो 
रियासत लावा राजपूताने में है। उसका परिसाण १८ बसे 
( सुरब्बा) मोल हैं। सब से बड़ी रियासत हैदराबाद दक्षिण है, 
जो आपने विस्तार के बिचार से एक देश का देश है और परिमाण 


नर 
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में बंधाल के बराबर है। इसको जनसंख्यां १ करोड़ ३० लाख: 
है। भारत को सब से बड़ो चार रियासतें हैदराबाद, सेसर, 
बडोदा, तथा काश्मीर हैं । | 

३--अपनो इस घोषणा में -सहाराणो ने कहां था, कि हम : 
अपनो बतंमान स्थिति की किसी प्रकार विस्तार देना नहों चाहते, - 
इस अपने भारतोय राजकुमारों के खत्वों तथा उनके मान मय्यादा ' 
का ऐसा हो ध्यान रकवेंगे, जेसा कि अपने का। हसारो यह 
इच्छा है कि वद् और इसारो अपनो प्रजा सब प्रकार के ऐश्वय्य 
तथा सुख का आनन्द उठायें, जो कि शान्ति तथा सुशासन से - 
प्राप्त हो सकता है । ! 
४--सन्‌ १८५८ ई० में लाड केनिह्न ने उत्तरोय -भारत का 
दौरा किया और आगरे में एक दबोर करके भारत के उन राज- 
कुसारों को जो उंस दबोर में सम्मिलित हुए थे, कहा ;-- कोई 
रियासत चाहे वचह्ठ कैसो हो क्यों न हो, अपनो खतनन्‍्त्रता से बच्चित - 
करके धटिश भारत में सम्मिलित न को जायगी । योग्य उंत्तराखि- : 
'  कारो के न होने पर भी कोई रियासत तोड़ो न जायगो, वरं प्रत्येक ' 
रियासत के स्रामो को यह अधिकार प्रदान किया गंया है कि वह 
अपना कोई पुत्र न होने को अवस्था में किसो अन्य बालक को , 
गोद ले ले। लाए केनिद्ध ने प्रत्येक रियासत में एक एक सनद 
मेज दो जिस में उसे उत्त समय तक के लिये यद्ध अधिकार प्रेंदान - 
किया गया है जब तक कि वह हतानिया अधीश को हछितेषो 
. तथा सित्र रहे और उन प्रतिज्ञायत्रों का पंलन करे जो ससथ 
- समय पर उस रियासत में तथा धघटिश सरकार में हुए है, वा आगे - 
होते रहेंगे । 
ह ५--घन रियासतों की सुरक्षित रियासतें कहने का कारण यंह् 
: है कि धटिश सरकार ने उन्हें भारत से बाहर के किसो बिदेशी . 
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आश्राक्रमण वा भारत के अन्दर हो किसो अन्य रियासत को लूट 
सार के ससस्त -भयों से सब प्रकार सुरक्षित कर दिया है। प्रत्येक 
रियासत के निवासों अपने हो राजा को प्रजा हैं। वह्दो उन पर 
टैक्स लगाता है, अपने कानून बनाता है और जिस प्रकार चाहता 
है न्यायपूवंक उन पर शासन करता है। उनको प्रजा सब जगह 
हटिश भारत में पूरे पूरो खतन्त्रता से व्यापार कर सकतो है, 
और इसके बदले में कुछ दिये बिना हो धहटिश भारत को बन्दर- 
गाहें, रेखें तथा बाज़ार काम में ला सकतो है। प्राचोन काल सें 
एक रियासत के राजा को बाहर के आक्रमण का सदेव भय रहता 
था। अतणव प्रत्येक शासक को अपनो तथा अपनो रियासत की 
रक्षा वे निमित्त पूरा पूरा धन लगा कर सेना रखनो पड़तो थो, 
किन्तु अब इस बिषय सें उसे कुछ चिन्ता नहेों करनो पड़तो ; 
अत; उन समस्त लाभों में से जो छटिश शासन के कारण भारतोय 
रियासतों को पहुंचे हैं, यद्ठ शान्ति सुख सब से बड़ा लाभ है। 

६-दूसरो ओर इन राजकुमारों के कुछ कतेव्य तथा अधिकार 
भो हैं। कोई रियासत पश्रधोश किसो से युद्व व सन्धि नहीं कद 
सकता। यह्ट उसके महाराजा का कतंव्य है, जो उसको रचा 
करता है। यदि कोई रियासत का राजा चाहे तो अपनो रियासत 
के सुप्रबन्ध तथा अशान्ति दूर करने के लिये इथियारबन्द पुलिस 
रख सकता है। आवश्यकता के समय हटिश साम्त्राज्य को सचह्ा- 
यता के लिये वह एक सेनिक दस्ता भो रख सकता है। यह 
दस्ता “इम्पोरियल स्विस कोर” अर्धात्‌ “साम्त्राज्य के निमित्त युद् 
करनेवाला संन्य-दल” कचहलाता है। 

७--प्रत्येक रियासत के अधोश का यहच्द कतव्य है कि वह 
अपनो प्रजा पर न्यायपूर्वक तथा उचित रोति से शासन करें और 
उस पर किसी प्रकार श्रत्याचार न करे, न किसी बुरो प्रथा को 


प--3 
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जेसे कि विधवाष्ों का सतो होना, वा निरफ्राध कन्याओं को इत्या 
आदि को अपनो रियासत को सोमा में किसो जगह जारो रकक्‍्खे। 
यदि किसो रियासत का अधोश अन्नुचित रोति से शासन करने के 
कारण सिंहासन से उतार भो दिया जाता है तो भारत सरकार 
उसके स्थान में उसके किसो निकट सब्बन्धो को सिंहासन पर 


बठा देतो है। 


८२--भारत महाराणी इंगलिस्तान की छचछायां में 
अगले चार वाइसराय । 


"जला एलगिन (सन्‌ श्यद२- ९१८६३ ६० तक) 
दूसरे वाइंसराये थे। वचद्द जिस बष भारत में पधारे उससे 
- अगले हो बष सन्‌ १८६३ ई० में ५१ बषे को आयु में वच्ध परलोक . 
सिधार-गये, अतः वहं-प्रजा को भलाई करने के निम्ित्त जो बिचार' 
अपने सन में लेकर भारत में आये थे, उन्हें पूरा न कर सके। 
उन्होंने आगरे में एक दरबार किया, और सहाराणो कोआज्ञा, 
अनुसार उत्तरोय भारत के नरेशों को जी इस दरबार में पधारे थे, . 
यह बताया कि महाराणो को उनके कल्याण को कैसो चिन्ता है,' 
ओर वह उनको भलाई के लिये कैसो केसो शुभ कासनायें अपने 
पवित्र हृदय में रखतो हैं, तथा आप उनकी कैसो छितेषिणो हैं। - 
इसके अतिरित्ञा वाइसराय महोदय ने सहाराणो जो को ओर से 
यह आशा भो प्रगट की कि समस्त भारतोय नरेश अपनो अपनो : 
रियासतों पर बड़ी उत्तमता से शासन करंगे तथा अपनो प्रजां को 
सब भांति आनन्द और सनन्‍्तुष्ट रकेंगे। | 

२--उसो बष अफुग्रानिस्तान का अमोर दोस्त मुहम्मद- सत्य 
को प्राप्त हो गया। वहच्द बिद्रो् काल में छटिश सरकार का बड़ा ,. 


( ११४ ) 


सित्र धा। दोस्त सुद्दस्यमद के देह त्याग पर उसके छोटे बेटों में से 
एक ने - सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। उसका नाम शेर 
अलो था। शेर शअलो ने सिंहासन हाथ में आते हो अपने बड़े 
भाई अफजल खां को जो राज-सिंहासन का वास्तव सें उत्तराधि- 
कारो था, गिरफतार करके कारागार में डाल दिया । ु 

२-सर जान लारेन्स (सन्‌ १८६१--१८६०८ ई० तक ) 
तोसरे वाइसराय थे, उन्‍होंने बिद्गोद्द के दिनों में पंजाब में चोफ 
कसिग्र के पद पर बड़े सुबिचार 
तथा सुप्रबन्ध से शासन किया था । 
वह्ु एक स्र्मा सिपाहों और हढ़- 
निश्चय तथा सत्यप्रिय शासक थे। 
धूम धाम और बाइरो दिखावे को 
डूतना पसन्द नहीं करते थे जितना 
. ठोस कास तथा परिश्रम को । वह्द 
अपनो प्रजा के साथ बड़े प्रेस तथा 
दयालुता का बर्ताव करते थे, और 
उनको भलाई के लिये जी कुछ भी 
हो सकता था करने से कदापि न 
चूकते थे । 

४--उनके शासन काल में भूटान के राजा से एक छोटो सो 
लड़ाई हुई। भूटान भारत के पूर्वोत्तर में तथा नेपाल के पूब में 
एक छोटा सा प्रदेश है। वहां का राजा कुछ भारतबासियों को 
दास “बनाने के लिये बलातू पक्रड़ कर ले गया, अतः छसको 
पराजय करके उन दासों को छुड़वाया गया और उससे प्रतिन्नापत्र 
लिखवाया गया | ” 

५--अफ़ग़ानिस्तान में दोस्त सुहम्यद खां के सब से बड़े पुत्र 





है 
लाड लारेन्स। 


[ अन्‍य लडधल 
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अफूज़ल खां की उसके पुच अबदुल रहमान-ने कारागार से निकाल .. 
कर सिंहासन पर बेठाया। शेर अलो भाग गया कि.अफज़ल खां 

'राज्याधिकार पाने के पीछे भोघ्र हो सर-गया, और शेर खां फिर 
असमोर बन बेठा।- सर जान लररेन्स ने बड़ी .बुंडिमत्ता तथा दूरः 
दर्धिता से अफगानिस्तान के कूगड़ों में हाथ डालने से इनकार कर 
दिया और अफयगानों को आपस में" लड़ भिड़ कर निवट लेने के 
लिये खतनन्‍्त्र छोड़ दिया। डे हल मा 
६--स् १८६६-६० में उड़ोसे में एकः भयानक शअ्रकाल पड़ा, 
, «जिस में .बहुत से मनुष्य “सारे गये। सरकोर ने उस अवसर पर 
बड़ा 'रुपयां खरव करके बहुत सो जानें बंचांई' । -परिणाम यह 
हुआ, कि उड़ोसां में बहुत सो नई सड़कें, नहरें तथा रेलें बंन गई, 
-. जिस से यदि फिर कोई अकाल पड़े, तो वहां अनाज ले जाने. 
सुगमता रहे। वाइसराय ने- एक बड़ो रकंस अलग करके उंसंका 
नाम फ़िमिन इन्श्योरेन्स फुण्ड” अथवा. “काल बोसे को पूंजो” 
.  'रख- दिया, और यह्ट निश्चय किया कि इंस-फण्छ में प्रेतिवर्ण कुछ न 
. . कुछ मिला कर उसे सावंजनिक, भलाई के कामों, जेसे सड़कों 
'. दरेलीं, नहरों आदि पर लगाया जाय, जिंस से अकाल दूर रहे। - 
७--लाड उडलहोज़ो के ससय में जो सुधार आरम्भ हुए थे 
सर जान लारेन्स ने उन्हें पूणता को पहुंचाया और कई नये 
सुधार भो किये। सब से पहले उन्होंने नये सकल तथा कालेज 
जारो किये। - वार के सिलसिले का बिस्तार किया। - दो पैसे के 
- डाक टिकट में पहले से .दुंगुने बोक् के पत्रादि भैजने को आज्ना 
-' 'दो। बन विभाग (सचहकसा जंगलात) को बिस्तत किया और 
बुत से हच्त लगवाये। । 
८--लांड मेयो. चौथे वाइसराय सन्‌ १८६८ दई० सें आये। द 
..... उन्होंने -तोन- साल .तक शासन किया और अन्त में. एएडमन दोप 


दर 
कप 
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(काले पानो) में एक पठान के हाथों मारे गये। वहां वच्च दौरा . 
करने गये थे। 
८--उडन्होंने उन्नति तथा सुधार को जारो रक्वा। “पबलिक 
वर्कांस” ( सरकारो इसारतों ) के बिभाग को बिस्तृुत किया। बहुत 
'से सकल ( प्राय! सुसलमानों के लिये ) खुलवाये। खेतो ह्थारो के . 
लाभ के लिये “कृषि बिभाग”? स्थापित किया। इस बिभाग के 
अफसर इस बात का पता लगाते हैं 
कि अन्य देशों के किसान अपने 
खेतों को उपज बढ़ाने के लिये क्या 
क्या करते हैं? कौन कौन सो 
फुसलें उगाते हैं १? उनमें क्या क्या 
बोलते हैं ? केसे इल काम में लाते 
हैं? अपने बागीं में केसे कैसे फल- 
दार धक्त लगाते हैं? कौन सो 
खाद का प्रयोग करते हैं ? तथा 
किस प्रकार अपनो धघरतो को 
कमाते हैं ? वह अफूसर यचध् खोज 
पड़ताल का काम .भलोभांति कर 
सकते थे। कारण यह कि अएरेज़ 
: संसार में सब खानों पर खतन्त्रता पूवक आ जा सकते हैं। हिन्दू .. 
-अब से कुछ काल पहले भारत से बाहर जामे का नाम भी न लेते -' 
थे। यंद्र अफूसर' लोट कर भारतोय कियानीं को वह सब बातें 
- सिखाते थे, जो वह्द स्वयं विदेशों से सोख कर आते थे, और उन्हें. - 
' उत्तम रोति पर फूसलें पेदा करके दिखाते थे । हर 
. १०-:लाड मसेयो के शासन काल में हो खगबासोी ब्यूक आफू - 
एडनूबरा भारत -पधारे। आप महाराणो विकीरिया के दूसरे 





. लाड सेयी।| /- 
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महाराजकुमार थे, राजकोय बंश के आप-पहले पुरुष थे, जो भारत 
आये। आप ने बहुत से भारतोय राजाओं तथा राजकुमारी से 
भेंट को, और वह सब भो अपनो महाराणो के सुपरत्न से सिल कर 
बड़े प्रसन्न हुए।  *' । 
११लाड मेयो का दूसरा सुधार यधह्द था कि उन्होंने दटिश 
भारत के प्रत्येक प्रान्त में जेलखानों, रजिस्तियों, पुलिस, शिक्षा, 
सड़कीं ओर सरकारो इमारतों से सम्बन्ध रखनेवाले समग्र कासों 
का प्रबन्ध प्रान्तोय सरकारों के हवाले कर दिया। सब गवंनमेण्टों 
को यह शाज्ञा दे दो कि वह अपने अपने प्रान्तों को प्रजा से जो 
कर प्राप्त करें उसे उन कामों पर लगा दें। इन गवनंमेण्टीं को 
साम्राज्य को सम्मिलित आय में से भो, जो “इम्पीरियल रेवेन्च” 
अथवा शाहो लगान कचहलातो है, कुछ विशेष घन दिया जाया. 
करे। इस प्रकार प्रत्येक प्रान्त से जो कर वस्ल होते थे, वह उसो 
' प्रान्त में वहां के निवासियों को इच्छा अनुसार उनको आवश्य- 
कताओं पर व्यय किये जाने लगे। -शाहो गवर्नमेण्ट अथवा गवनेर 
जनरल तथा उनकी कौन्सिल इस बात के लिये खतन्त्र हो गई कि 
अपना समग्र ध्यान शाहो कामों अथोत्‌ ऐसे कासों पर लगायें 
जिन का समस्त भारतवर्ष से समान सम्बन्ध हो, जेसे कि सेना, 
डाकखाना, तारघर आदि । ट 
१२-लाड भेयो के शासन काल का एक और सुंधार यह- 
था कि नसक का कर घटाया गया। प्रजा के महानिधन 
भाग को इससे बड़ो सुगसता हुईं। उसो समय राजपूताने के 
नन को बड़ो भोल को रेल को बड़ो बड़ो लाइनों से सिलाने के . 
लिये एक और नई इउलकी (लाइट ) रेलबे लाइन जारो की 
' गई, जिस से समग्र देश में लवण सुगमता से तथा कम व्यय पर .. 
ले जा सके । * 


( ११८ ) 


१३-लार्ड नाथ ब्रूक (सन्‌ १८७२--१८७६ ई० तक ) 
धांचवें वाइसराय थे। इनवी शासन काल में बंगाल में वड़ा अकाल 
पड़ा, किन्तु उड़ीसा के लिये यधद्ध काल ऐसा हानिकारक सिद्ध 
नहीं हुआआ। वाइसराय तथा उनको कौन्सिल ने इन काल के 
प्रभाव को रोकने के लिये उचित समय पर यहां बुद्दिसत्ता से काम 
लिया, और इस सम्बन्ध में काम करने के लिये बहुत से अफूसर 
नियत किये। उन्होंने उन कंगाल और निधन प्रजाओं को जिन 
को फसलें मारो गई थों, काव्य, 
देतन तथा अब दिया, अतः इस 
अकाल में बहुत कस मनुष्य सरे। 

१४--+जिस समय लाड नाथ 
ब्रूक वाइसराय थे, उन्हों दिनों में 
चिरकाल तक कुशासन के कारण 
रियासत बड़ौदा के मच्चाराजा को 
सिंदासन से उतारा गया, जो कि 
गायकवाड़ कचह्चलाता था। प्राचोन 
काल में ऐसो दशा में उसको 
स्थिासत भारत राज्य में सिला लो 
जातो, किन्तु मच्दाराणो को सन्‌ 
१८४८ ६० को घोषणा होते -हुए यह न चज्ो सकता था, अतः 
उसके स्थान में उसके एक नवग्युवक सब्बन्धि को ग्रायकवाड़ बना 
दिया गया और एक सुविख्यात भारतीय नीोतिज्ञ सर टो; माधव 
राव को उसका महामन्तो बना दिया गया। 

१४--उसो समय के लगसग भारतोय नराधोशों के राज- 
कुमारों को शिक्षा के निमित्त अजमेर में एक कालेज स्थापित 
किया गया, जिस का नाम लाडे मेयो के नाम पर सेयो कालेज 


आन, 
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हुआ, जिन्होंने इस कार्य को पहले, बिचारा था, किन्तु उंसको 
: सूर्ति तक जोवित न रह सको। इसके उपरान्त लांहौर-तथा अन्य 
स्थानों में ओर कई चोफ कालेज रईसों के सुम्॒चों को लिये खोले 
जा चके हैं, जहां नवयुवक रईस अपनो प्रजा पर शासंन करने को 
योग्य होने के. लिये शिक्षा पाते हैं। इनंको-केवल पुस्तकों से हो 
नहीं पढ़ाया जाता, वर घोड़े पर चढ़ना, बहुत से बोरोचित खेल, 
जेसे कि क्रोकेट; पोलो, टेनिस, हौको आदि खेलना भो सिखाया 
- जाता है, जिस,से उनका शरोर तथा-दिमाग खस्प तथा पुष्टि रहे । 
१६--लांड नाथ ब्रूक के शासन काल को एक बड़ो घटना यह 
हैं कि सन्‌ १८७५ ६० में प्रिन्स आफ वेलज्ञ भारत में पधारे 
जो कि पोछे से सम्प्राट एडवंड सप्तम के नांस से सिंहासन पर बंठे। 
इस अवसर पर कलकत्ते में जो उस ससय- भसारतवष् को राजधानो 
था एक सहान्‌ दबोर हुआ, जिस में भारत के प्रत्येक प्रान्त से 

बड़े बड़े राजकुमार, रईस; शासनकतो तथा सुविख्यात पुरुष अपने 


. भावों सस्तराट के दशन करने और अपने प्रभु का सम्मान करने के 
लिये सम्मिलित हुए। | ४ 
३--भारतव्ष सहारागी सस्राज्ञी के शासंनाधीन 
अगले पांच वाइसरायों का .शासन काल | 
सन्‌ १८७७ ई० से सन्‌ १८०१ ई० तक।... 
"ला लिटन (संन्‌ १८७६--१८८० ६० ) ने दिल्ली में 
एक महान्‌ दबौर किया, जिस में सहाराणो विकोरिया के भारत- 
वणष को सहाराणो सख्राज्ञो भारतेश्वसो ( एस्प्रेस ) होने को घोषणा 
को गई । राजाओं के महाराजा, ,तथा बादशाहों के बादशाह के 
एलजी के साथ सम्त्राट ( एम्परर ) की उपाधि लगती है। कारण 
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यह कि एक राजा वा राणो तो केवल एक देश तथा उसक्यो प्रजा 
पर शासन करता है किन्तु एक महाराजा वा सस्त्राट बचत से 
देशों के राजाओं का महाप्रभु होता है। इसो लिये हम सुग़ल 
बादशाहों को सस्त्राट लिखते हैं। उन्होंने भो भारत के बइत से 
देशों पर शासन किया था, और वह भी बहुत से नव्याबों, राजाअा। 
तथा राजकुसारों के सद्दाप्रभु थे। 
अतएव टह्तानिया सास्त्राज्य के 
शासक के लिये भो थह्ठ उपाधि 
सर्वधा उचित थो। इमारे शासक 
जेसे कि जाजे पत्चस इड्गलिस्तान के 
राजा हैं, किन्तु भारत तथा बहुत 
से अन्ध देशों के जो कि धृतानिया 
सास्राज्य में सम्मिलित हैं महा- 
राजा वा सस्तराट हैं । 


२--१ जनवरो सन्‌ १८७७ ई० 
' को दिल्लो में एक शाहो सम्यधिलन 
( इम्पोरियल ऐसेन्वली) हुआ, जिस 
में समस्त भारत नरेंश अपनी 
सम्त्राज्ञो को, उसके प्रतिनिधि वाइसराय के रूप में, सम्मान देने को 
सम्मिलित हुए। इन सब ने अपने प्राचोन लड़ाई भकणड़ों को 
भूल जाना खोकार किया और सच्त्राज्ञो को आज्ञापालक प्रजा 
तथा हतानिया साम्त्राज्य के राजकुमारों के तौर पर दर्वार में 
सुशोसित हुए । 
शइे-सन्‌ १८७६--१८७८ ई० में दक्षिण तथा दक्षिणी भारत 
में वो नहीं हुई और सूखे ( खुशकसालो ) के कारण बहुत कड़ा 
अकाल पड़ा। ५४० लाख मनुष्य सारे गये। भ्रूखो प्रजा को 


*+ा 
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झउत्य के सुख से बचाने के निसित्त सरकार से जो कुछ बन पड़ी - 
उसने किया। ससुद्र पार से तथा देश के अन्य भागों से जहां 
अकाल नहों था, अन्न दक्षिणो भारत में लाया गया । अगणित 
प्रजा में अन्न बांटने पर दस करोड़ रुपया व्यय हुआ । इस प्रकार 
लाखों मनुष्यों को मरने से- बचाया गया। इस अकाल के पोछे- 
दक्षिणो भारत में रेलवे लाइनों को. और भो विस्तत किया गया। 
कई नई रेलवे लाइन खोलो गई, जिस से यदि देश के फिर किसो 
भाग में अकाल पड़े तो अन्न वहां सुगमता से पहुंचाया जा सके । 
४--उनंहो दिनों में. शेर अलो असोौर अफगानिस्तान ने एक 
रूसी अफसर से भेंट को, और . अष्नरेजोी अफसर से, जो गवनर 
जनरल ने उसे -मिचवत्‌ भेंट करने के लिये मैजा था, भेंट नहीं 
को। अपनो इस. .कार््यवाहो से शेर. अलो ने यह दिखाना चाहा 
कि यदि रझूसो कभो भारत पर आक्रमण करेंगे, तो वह उन्हें 
. सहायता देगा और -वह हतानिया का- मिच नहीं वर शत्रु है। . 
आतएव उसके बिरुद् ग्रृंद की घोषणा की गई, तथा हतानो सेनाओं 
ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दो । शेर अलो रूसो तुकिस्तान 
भाग गया। जहां पोछे से उसको रूत्य हो गई, और उसका पुत्र, - 
याकूब खां उसको जगह अमोर बनाया गया.। उसने अएूररेज़ीं से - 
सबम्धि कर लो, किन्तु जब उससे भेंट करने के लिये एक धटथि्शि 
अफसर सर एल, केवेगनारों की भेजा गया, तो उसके अफगान ' 
सिपाहियों .ने' बलवा करके उस अफसर और उसके रक्षक दस्ते . 
की मार डाला। इस पर याकूब खां ने राज छोड़ दिया और 
- उसे भारत में भेज दिया गया। ह 
४--लाडे रिप्रन्‌ (सन्‌ १८८०--१ ८८४ ई० ) सातवें वाईस- 
राय थे। उनके शासन काल में अफगानिस्तान का युद्ध समाप्त- 
छुआ। याकूब खां के छोटे भाई ऐयलब खां ने राज्य पर अधिंकार 


( १२३ ) 


थाने का प्रयत्न “किया, किन्तु जनरल राबटें ( जो पौछे से लाड 
- बनाये गये ) शोघ्र हो काबुल से कब्धार जा पहुंचे, और उन्होंने 
, उसे भगा दिया। अफजल खां का 'सब से बड़ा पुत्रअबदुल 
 रच्चम्ान राज्य का वास्तविक अधिकारों था, उसे अमोर अफगानि-” 
स्ताने बनाया गया । इसका सन्‌ १८०२ ६० में देहान्त इुआ और 
'छसको जगह उसका बेटा हबोबउल्ला अमोर बना। - 


६-लाड रिपन को भारत- ज 
बासियों ने बहुत पसन्द किया। ; 2 गे 
जिन पर वह बड़े दयालु थे। जेसा 4८ ४ ) 
कि हि पहले देख आये हैं सर डक 
चालस मेठकाफ़ ने एक वरनेकुलर 220 ० 


प्रेस ऐक” बनाया था, (देखो (65% रा 72/5 2 
अ्रध्याय ६७ ) जिससे भारतोय //56 24/05/5804 22 
समाचारपचों को इस बात को पूरो 
' घूरो खतन्त्रता थो कि जो कुछ वह 
चाहें लिखें, किन्तु: उनके किसो 
लेख से किसो को अनुचित कष्ट न लार्ड रिपन । 
पहुंचे। लाड लिटन के शासन काल में यह खतन्त्रता कुछ छीन 
लो गई थो, कारण यह कि ससाचारपत्रों ने इसका अनुचित 
प्रयोग किया था। लाड रिपन ने लाड लिटन के एक्ट को रद 
करके समाचारपत्रों को फिर पूरो पूरो खतनन्‍्त्रता दे दो, और 
कच्दा कि यदि कोई समाचारपत्र कानन के प्रतिकूल करेगा तो 





काल के 


. उसपर न्यायालय में मुकदमा चलाया जायगा, और यदि वहच्ध . 
. दोषों सिद्ध हुआ तो उसे दण्ड मिलेगा । | क्‍ 
७--लाड - रिपन ने भारतबासियों को सेलंफ गवनमभेण्ट 

( खराज्य ) वा होम रूल के भो कुछ अधिकार प्रदान करने का 
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प्रयक्ष किया। उन्‍होंने वच्ध आनन या एक जारो किये जो 
स्यनिंसिपल वा टाउन एक” तथा “लोकल फण्ड एक्ट” के नास. से 
प्रसिद्द प्रथम के. असुसार सम्युनिसिपल कमिटियां तथा दूसरे 
के अनुकूल जिला बीड स्थापित किये गये।- बहुत सें बड़े बड़े 
नगरों ने इन कानन के अनुकूल अपने कास, जसे कि उन सहसूलों. 
की जो कि वह सरकार को सड़कों, इमारतों, हस्पतालों, पोठः 
शालाओं के लिये देते थे, देख रेख के लिये अपने प्रतिनिधि छांटे | 
जैसा कि हम देख चके हैं, लाड मेयो ने यह सब अधिकार प्रत्वेक 
 पग्रानन्‍्त को सरकार को - दे दिये ये।  लाड रिपन ने एक पग और: 
आगे बढ़ाया और यह अधिकार. प्रत्येक नगर अथवा ग्रांमीं के 
जब्ये को प्रदान कर दिये। -' मी ह 
८--आजकल (सन्‌ १८१८ ई० में) भारत में सात सो से 
अधिक अम्यनिश्चियलिटियां हैं। इनमें दस उज़ार के लगभग प्रति; - 
निधि काम -करते-हैं। यंधद् लोग चआप हो कर लगांते हैं। आप 
- हो अपने लिये नियम्त उपनियम . बनाते हैं और आप हो अपने : 
.: धन को व्यंथ करते -हैं। इसो प्रकार सात सो से अधिक लोकल *- 
तथा .जिलां बोड,- और चार सों से अधिक यनियन ( सम्मिलित ) 
पद्मांयतें ( मद्गास प्रान्त में ) हैं, जिन- में सचनद्च इजार सभासदु 
स्व॒राज्य के से हो अधिकार रखते हैं। ._ ह 
&--लाड रिपन -े प्राइवेट पुरुषों के जारो किये स्कलों को 
. उनके व्यय के लिये सरकार की ओर. से रुपये को सहायता देने को 
रोति भो जारो को।. इस प्रकार मन बढ़ाने से. जेगह जगह 
बहुत से सकल खुल गये. उन्‍होंने प्रोय; समंग्र समुद्रो कर उंडा.- 
दिये जो कि उस समय ऐसे माल पर लगते- थे; जो. भारत में बाहर 
' से खाया जाता थां। इस कारण से यच्ट सब माल बंड़ा:ससस्‍्ता हो 
गया, जिस से व्यापार को .खंब उन्नति. हुई । 


अमीन्एक कं मका ७... 


.. शक्क छोटो सो अड्गरेज़ो सेना उसके 


| ( १२४ ) 


५०-लगेसग प्रचास बे से सेसूर अद्गरिज्ञ अफूसरों को एक 
अण्डली के आधीन घा-। इसको सेसूर -कमोशन कहते थे। सन्‌ 
१८८ १ ६० में इसे पूब महाराजा मंखूर के गोद लिये राजा चेवरेन्द्र 

इवाले कर दिया गया। यह्द कार्य्यवाहो भो सहाराणे विक्हो 
रिया की सन्‌ १८५४८ ६० को घोषणा के अनुकूल हुई घो, जिस में 
यह लिखा था, कि यदि क्षिसो भारतोय नरेश का अपना कोई 
लडका न होगां, वह किसी और के लड़के को गोद ले सकेगा । 

११-लाड डफ्रिन ( सन्‌ श८८घ४--१८८८ ई० ) आठवें 
बाइसराय थे | इनके आने के थोड़े 
हो समय पोछे उत्तरोय ब्रह्मा के 
दाजा थोबा ने, जो अपने देश पर 
भलोभ्ांति शासन नहों करता घा, 
अज्गरेजीं से युद्ध आरन्य कर दिया । 


बिरूुव भेजो गई। कित्तु वह्ध 
सासना नहीं कर सका, और श्षाग 
गया। सन्‌ १८८६ ईं० में उत्तरोय 
..ब्रक्मा भो शेष बटिश ब्रह्मा में सम्मि- 
- लित कर लिया गया। थीबा को 
पेनूथन देकर भारत भैज दिया। 
ब्रह्मो डाकुश्ों की एक बड़ो संख्या 
बश में को गई, घीर उत्तरोय ब्रह्मा पर भो दक्षिणो ब्रह्मा और 
शेष भारत के समान शासन होने लगा । 
१२--वाइसराय को धर्मपत्नो को सहायता से भारतीय स््रियों 
को पिकित्सा (इलाज ) के लिये विलायत से लेडो डाकर भेजी 
गई । - इस काय्थ के निमित्त भारत तथा इंगलिस्तान में बड़ा धन 





नै 


( १२६ 9 
संग्रह होकर एक फण्ड स्थायित किया गया, जो “लेडो डफूरिन. 
फरण्ड” कचह्लाया। यहचध् सब कुछ- सच्दाराणो विक्दोरिया को. 
आज्ञानुसार तथा उनको सक्चायता से हुआ । ह 

१३--सन्‌ १८८८६ ई० में लाड डफरिन ने ग्यालियर राज्य के 
शासक सेन्धिया को ग्वालियर का प्रसिद्ध किला लोटा दिया, जिस . 
पर एक अछ्नरेज़ो फ्रीज ने सन्‌ १७८४ ई० में कप्तान पोपइहम-के 
आधोनता में अधिकार प्राप्त किया था ( देखो अध्याय ५२ )॥ . 
इससे ज्ञात होता था कि यह वाइसराय भारतोय राजकुमारों पर , 
कितना बिश्वास रखते थे | 
१४--सन्‌ ९८८४ ईे० में इण्डियन नशनल कांग्रेस का पह्चिला 
जलसा हइुआ। इस सचहासभा को जड़ सि: ०, जो, हाम ने 
सन्‌ १८८३ ई० में रकखों थो। सिः हाम एक अफ्नरेज सिविलियन 
थे। उन्होंने यह सभा इस लिये स्थापित को थो कि शिक्तित 
भारतबासो समय समय पर सरकार को यह प्रगट कर सकें कि .. 
उनके ब्रिचार में देश को भलाई के लिये और क्या सुधार तथः 
उन्नति करनो आवश्यंक है। उस- समय से लेकर अब तक- 
कांग्रेस प्रति बष देश के किसो न किसो बड़े नगर में अपने उत्सव - 
कर रहो है। (- 
१५-- सन्‌ १८८२ ई० में एक भारतोय सेना धतानो सेना के 
एक भाग के तौर पर मिश्र देश को भेजो गई। सिश्र को राज 
धानो काहिरा पर बिजयं प्राप्त हुईैं। सेनांएं उसो साल भारत 
लोट आओआईं। ब्रह्मा के ग्रुद्धके अतिरिक्ष यह पह्चिला,अवसर था 
कि भारत को सेनाएं सासम्त्राज्य के निर्मित्त ग्रुद्ध करने भारत से -' 
बाहर भेजो गइ। हि 
६--लाड लेन्सडीन ( सन्‌ १८८८ए--१८८४ ० ) नवें 
।दाय थे। - सब १ ८८० ई० में मणोपुर को राजा गहदी से. 


( १२७ ) 


उतारा गया। यह छीटो सो रियासत आसाम में है। यह राजा 
पहले तो अपनो राजघानो से भाग गया था, किन्तु फिर अवसर 
'पराकर उन अइ्रेज़ी अफसरों पर आक्रमण करके उन्हें मार डाला, 
जो उस राजधानो में रहते थे। अतणएव अए्रेज़ो सेनाओं ने उस 
रियासत पर आक्रमण करके उस राजा को पराजित किया, और 
जिन लोगों ने उत्त अफसरों को मारा था, उन्हें फांसो पर चढ़ाया, 
तथा उस राज्य के राजवंश के एक 


छोटे से बालक की सणोपुर का 2 2222 

राजा बना दिया । ” 2 
१७--लाड लन्सडोन ने भारत ह हा 22077 

की उत्तर-पश्चिमोय सोसा को पक्का 22, %: 8: 


और सब प्रकार के आक्रमणों से 0५5१ प्प 
सुरक्षित रखने के कार्य में बिशेष दा 96 
बुद्दिमित्ता से काम लिया। बलोचि- छा किट22 200 0 /#722202:5 
स्तान को एक सुरक्षित रियासत &: 4 2 थ 
बना दिया। खान कक्षात को 222 का] ५ 
भारत के राजकुमारों में उचित * ४ रा कं 
स्थान दिया। पह्ाड़ो दरों को कु ५ ! 
फसोलबन्दी कराई, और उन तक 
नई सड़कें तथा रेलवे लाइनें बनाई गई, कि आवश्यक अवसरों 
- घर सेनाए वहां सुगसता तथा शोघ्रता से पहंंच सकें । 

१८--इन वाइसराय के शासन काल में इसण्छिया कोन्सिल एक 
सन्‌ १८८२ ई० पास होकर एक आवश्यक सुधार हुआ। गवर्नद 
जनरल और कुछ प्रान्तों के गवनंर तथा लेफटिनेण्ट गवर्नरों की 
कानूनो .कौन्सिलों में कुछ पबलिक सभाओं, जेसे कि प्रविंशल 
' ( प्रान्तिक ) म्युनिसिपल तथा ज़िला कौन्सिलों के निर्वाचित ( छांठे 
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क्र 


( शश८ ) 
हुए ) भारतीय मेग्बरों को उनमें. जगह देकर उन, कीन्सिलों को 


विस्तुत किथा गया। कोीच्सिल के सभासदों का.. पहिला.चुनाव 
( इन्तखाब ) सन्‌ १८८३ ई० में हुआ | । 


१९“-लाड एलगिन टूसरे (सन्‌ १८६८४--१८८८ ६० ) 
दसवें वाइसराय थे। वह दूसरे वाइसराय के घुत्रथे। उन्होंने 
भी सोमाओं की दृढ़ करने का कास जारो रक्‍्खा । कई सरहदी 
जातियों ने इसमें बिप्न डालने का 
प्रयन्ल किया, किन्तु उनको परा- 
जित-करके पोछे इहटा- दिया गया- 
धन .लड़ाइयों में बड़ी याद रखने 
योग्य लड़ाइयां चितराल तथा 
तोराह घाटो को जातियों. के 
साथ हुं । . । ६. 
२०--सन्‌ १८८६ ई० सें बस्वं्ई 
५ में प्लेग प्रगट हुई औरं उस समय से 
प्रतिषणे भारत के किसो न किसो 
: ग्रान्त में प्लेग प्रगटः होतो है। 
। . पहिले बिशेष कर बम्बई में बहुत 
कक गा से भ्रादमो इसको भेट हुए। किन्तु 
पोछे डाकरों ने. इसका इलाज ठंढ़ -निकाला, और फिर. इस. 
भयानक रोग से दिनों दिन कम आदमो मरते गये । -- प्राचोन- 
समय में इसने यूरोप में सो अनगिनत पुरुषों.को, जाने लो थो/ 
किन्तु अब वहां कोई इसे जानता भो, नछ्ों। - . * 
. लाड़े एलगिन के समय में सरकारो नौकरियों के प्रत्येक विभाग 
में भारतियों को पद्चिले से अधिक स्थान दिया:गंया। द 





( १२८ ) | 


' ८&४--भारत सम्राठ एडवर्ड सप्तम के शासन में 
ग्यारहवां तथा बारहवां वाइसराय । 
सन्‌ १८०१ ६० से सन्‌ १८१० इ० तक। 

१--विकोरिया (प्रजा माता” दुनिया भर की महाराणियों में, 
जिन्‍्हों ने कभी कहीं शासन किया है, सब से अच्छी महाराणो 
धों। आप का २२ जनवरों सन्‌ १८०१ ६० को इस असार 
संसार से कूच हुआ। आप ८२ बएं 
तक जोवित रहीं और आप ने 
६४ बर्ष तक शासन किया। आप 
के पीछे आप के ज्यष्ट पुत्र राज- 
कुमार वेलस सहाराजा एडबड 
सप्तम शाह इंगलिस्तान तथा भारत 
सस्त्राट के नाम से सिंहासन पर 
सुशोभित हुए । ट ५ ! 2५ 

२--सम्त्रा८ एडवर्ड सप्तम ने 880४ 
८ वर्ष तक बढ़े गौरव से शासन 
किया। जेसा कि हम पहिले देख 
चुकें हैं; आप सन्‌ १८७५ ३० में सतस एडवर्ड | 
लाड नाथ ब्रूक के शासन काल में, जब आप राजकुमार वेलस - 
थे, भारत में पधारे थे। उस समय आप ने सम्रग्र भारतीय रईसों 
तथा राजाओं से भेंट तथा बार्तालाप को थोी। आप की प्रजा 
आप से प्रेम करतो थो। कारण यह्ट कि आप केवल एक 
बुद्रिसान तथा बलवान शासक हो न थे, वरं एक भद्ध तथा दयालु 
फदय पुर भी थे। यरोथ को समस्त जातियां आप को बचत 
प्यार किया करतों थीं। वह सब आप को भलोभांति जानती 


[--9 
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थीं, और आप प्राय! उनके राजाओं तथा-राणियों के कुछ रूस्‍्ब॒न्धी 
. भो थे, जेसे कि कसर -जरमनो ओप-के भानजे तथा मच्ाराणी 
रूस आप को. सतोजो. थों। आप ने यरोप में शान्ति रखने. का 
बड़ा प्रयक्ञ किया । -इसो कारण से आप को इतिहास. में. “एडवर्ड 
दो पोस सेकर” अर्थात्‌ शान्तिकारक एडवड” कंहा जाता है । 
जब आप का अन्तिम संस्कार हुआ तो यरोप के सात देशों के 
राजा आप को और अपना प्रेम तथा सम्मान प्रगट करने के लिये 
विद्यमान थे । । 
. ३“मसहडाराणो विकोरिया के शासन काल में*जो पहले 
_, सच्चाराणो और पोछे से भारत संज्चान्नी कहलाईं; दस वाइसराय 
' भारत में पधघारे। महाराजा एडवर्ल के समय में दो आये। 
» खा करन ओर दूसरे सांड मिण्टो- ग्यार्वां वाइसराय लाड 
 कजन थे, जिल्‍्हों ने सन. १८८८ ई० से सन १६०५४ ६० तक शासन 
किया:।.. इनके शासन काल में दो चये प्रान्त बनाये गये। यह 
. अलुभव हुआ-घा, कि.पुराने प्रान्तों में से दो, पष्लाब तथा बज़नल, 
, वे शार्सत का काम एक लेफटनेण्ट गवनर के लिये बंइत अधिक 
हैं। अतझव यपचष्चाव के उत्तर-पश्चिल्नो भांग को अलयं-करके एक 
नया प्रान्त बना दिया. गया, और उसका नास पश्चिसोत्तर सोमा 
प्रात्त रकवा गया। बड़यल के पूर्वीय भाग-को आसाम के साथ 
- मिला कर उसकों पूवीय बच्नाल एल तथा आसास ग्रान्त का नास दिया 
. _गया। यह परिवतंन लाड कर्जन दो शासन काल के भारत चित्त 
में यष्ट दिखाई देते हैं। 
. 9४--लाड कजन ने भारत में बहुत से सुधार किये, उन्होंने 
लवण का कर आधा कर दिया। प्रजा के कट्टाल हिस्से को इससे 
' बड़ा क्ंद्धारा मिला। उत्होंने व्यापार तथधां सब प्रकार को कारो 
>... गंरी को सच्चायता के लिये व्यापार तथा कारोगरो बिभ्ाग खापितं 


जज अं 


-> ( १११ ) 


किया। सन्‌ १८०० ई० सें एक बड़ा बिश्तुत अकाल पड़ा, किन्तु 
वाइसराय तथा उनके अफसरों को बुद्दिसत्ता और मनुष्यों को 
ससय पर सच्चायता सिल जाने के कारण बहुत कम सनुष्य सरे। 
युनिवर्सिटियों का सुधार -किया गया, जिस से वह अपना काय्य 
भलोभांति कर सकें। ,ग्रामोय बह्ढः स्थापित किये गये, जिस से 
आवश्यकता के समय प्रजा थोड़े छद पर उनसे रुपया उधार ले 
सकें। पच्लाब में एक एक्ट 'पत्ञलाबव 
भूमि एक! के नास से पास किया 
गया, जिस ने भूमि के खासी किसानों 
- को साइ्कारों के पंजों से छड़ाया, जो 
उनसे भूमि छोन लेने का प्रयत्न करते बा, बडा, 
थे । रियासत अधोशों के पुनों को 62028 22 2, है 2 
फोजो शिक्षा देने के लिये “इमब्पौरि ५ कप 42 








यल केैडिट कोर” स्थापित को गई। 222 2 2 

2 440 62 2426 42228 3 थ। 
-पश्चिलोत्तरोय सोसा पर सोसावासा टू 
कक 7 2 
ऋातियां जो सम्य ससझय पर उए से 
लड़ाई सिड़ाई करतो रइतो घों, नर सु पन 


नोकर रख लो गई। उन्हें शस्त्र बांठ दिये गये, और अपने प्रदेश में 
शान्ति रखने के निमित्त उन्हें वेतन दो गई | 
४-सन्‌ १८०१ ई० में अबदुल रहसान असोर प्रफमानिस्तान 
« का देहान्त हो गया और उसके स्थान में उसका पुत्र हबोबउक्ा 
* असोर हुआ, उसने अपने पिता क्षे सब प्रतिज्ञापत्रों की खोकार 
कर लिया । है ह 
सन्‌ १००४ ई० सें दलाई लासा तिब्बत अधोश ने शचुवत्‌ 
बताव किया। उसमाई व्यापार के मार्ग में रुकावर्टं डालीं तथा 
रूसियों की अपनी सहायता के लिये बुलाया। कनेल यह़इसबेण्ड 
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( १३१३ ) 


की कमान में सेनाएं सेजो गई, और वहां कौ राजधानी लासा पर 
अधिकार किया गया। दलाई लामसा भाग गया, और उसके 
स्थान सें दूसरा शासक नियत करके उसके साथ प्रतिन्नापत्र किया 
गधया। उसने भारत तथा तिब्बत में व्यापार को आज्ना देने को 
प्रतिज्ञा को । 
७--लाड कजेन ने प्राचोन भारत को मन्दिरों, ससजिदों, 
मकबरों तथा यादगारों की मरमात कराने और स्थिर रखने को 
ओर पहले वाइसरायों की अपेक्षा सब से अधिक ध्यान दिया। 
इस प्रयोजन से कानून पास किया जिसका नास “एनशैण्ट सौन्धु- 
मेण्ठ प्रिज्वेशन” एक्ट अधांत्‌ 'प्राचोच स्मारक रक्षक” नास 
रक्‍्खा गया, तथा “भ्रक्षिलोजिकल डिपाटमेणग्ट” में नई जान फुको, 
जिसको लाड भेयो ने सन्‌ १८५७० ई० में जारो किया घा। इस 
विभाग के काय्य के लिये समस्त भारतवर्ष को सात भागों में 
विभत्ञ किया गया। प्रत्येव भाग एक विशेष अफसर के आधोन 
रक्‍खा गया, जिसने श्रपना समग्र ससय इसो कास में लगाया | 
प्राचोन चद्दानों तथा स्तपों पर खदे हुए लेख बड़ी सावधानो से 
उतार कर अनुबाद किये गये, तथा प्राचोन भारत की इतिद्यास पर 
बड़ा उजाला डाला गया । 
प--लाडउ सिण्टो (सन्‌ १००४--१८१० ई० ) बारहइवें 
, वाइसराय थे। उन्होंने लाड' कजन के काय्पय को जारो रकक्‍्खा तथा 
शासन सें ओर भो सुधार किये। गवंनर जनरल की दो बड़ी 
कोन्सिलस घो। एवा एकजिक्षकिटिव वा प्रबन्धकर्ता कीन्सिल, जो कि 
शासन वाय्य करतो है। दूसरे लेजिस सेटिव वा काननो कौन्सिल, 
जो नये कानून वा नियस बनातो है। लाड मिण्टों ने इन दोनों 
कोन्सिलों को बिस्तुत किया। इण्डिया कौब्सिल एक सन्‌ 
१८.०८ ई० के आधोन इन दोनों कोन्सिलीं में भारतोय सदस्यों को 


 श्श्४ 
अधिक स्थान दिया 'गयाः। - इन नये सदस्यों में से बहुत से -भिर्् 
समिन्न सावजनिक सभाओं जसे कि प्रविंशाल ( प्राम्तिक ) कौन्सिलों 
. . जिला बोर्डों; स्थनिस्िपलः बोर्डो 
' व्यापार ग्टहों ( चेस्बेस आफ कंमर्स ) 
._ तथा युनिवर्सिटियों के चने हुए थे । 
_ “ इन बातों का बिशेष ध्यान रक्‍्खा 
- गया था, कि हिन्दुओं तथा मुसल- 
४... मानों दोनों हि सदस्य बनाये 
3 जावें। भारतमन्त्री को कौन्सिल 
में भी, जो लब्छन में हैं दो भार- 
. तोय सदस्यों को स्थान दिया गया | 
- इनसें .से एक हिन्दू- तथा दूसरा 
. ,लार्ड सिस्टो। . -. - “मुसलमान है। पीछे से एक हिन्दू 
सदस्य और बंढ़ा दिया गया। - अब तोन हिन्दुस्थानो सदस्य हैं । 
 >. ४--उस समय में लाड मारले के सारतमन्त्ी होने.के कारण 
» , इन सुधारों को “सिश्टो सारले सुधार?” का नाम दिया जाता है. - 





८ट:9--भारत सम्रांट जाज-पञ्ठम के शासन में 
5 . उनके समय के वाइसराय | . : के के ! 


हि 
॥ #४ भू 


( सन्‌ १८१० इ० से सन-१८१२ ई० तक ) 

१-मधहाराजा - एडवर्ल वो पोछे उनके सुपुच्न जाज सब १८१० 

- ई० में सिंहासन पर सुशोजित हुए, जो इंसारे वत्तेसान सस्याट हैं । 
- आप -जाज पञ्चम कहलाते हैं।. आप ने लाड डाडिच्छ वो अपना 
पाए लाइसराय बना कर सेजा [..*. / / ८ - ... ., ४: 


2 
९ १५० हि ड़ क न 
> च्घ थक फ ३ हि खा जज 
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( १३६ ) 


२-सन्‌ १८११ ई० में सस्त्राट जाजे तथा सम्तराज्ञों मेरो- दोनों ' 
भारत में पघारे। आप पहले भी सम्बाट एडवर्ड सप्तस के समय में. 
भारत पधारें थे। दिल्लो के प्राचोन नगर में १२ दिसस्वर- सन्‌ 
१८११ इ० को बड़ो घमधास से आप को राज .सिंहासन दिया 
गया। छस समय सस्त्राट ने अपने सुखाविन्द से यह घोषणा को 
कि दिल्लो नगर एक बार फिर भारत साम्त्राज्य-कोी राजधानों 
बनाया जाता हैं, जेसा कि वह बड़े 
मुग़ल सस्चाटों के समय में घा। . 
'.. शे+उँंसो समय: आप ने यह्च 
भो घोषणा की कि बिहार, समध -. 
के प्राचोन राज्य, तथा उड़ोसा का 
एक नथा प्रान्त बनाया जाता है, 
जिस वो राजधानो पटना होगा, . 
जो दो सह बष पहले पाटलो 
पुत्र के नाम से प्रसिद्र घा,, और 
जहां हज़रत मसोह से -३०० बे 
पहिले मौण्य वंश के महाराजा. 
ह चन्द्रगुप्त ने बड़े गौरव से शासन 
33222) . किया था। पूर्वो्य बंगाल तथा ' 
आसासम का प्रान्त एक बार फिर तोड़े डाला गया, तथा उसका 
दक्षिणी भाग, ठाके समेत प्राचीन बंगाल में सिला दिया गया 
है। आसाम एक चोफ कमिश्नर के आधोन एथका प्रान्त बनाया 
जाता है। लाड हाडिच्च॒ के शासन काल के सारत चिच्र. से यह 
सब प्रान्तिक परिवततेन प्रगट हैं | जा 
>-क्ाड हाडिल्न ने श्रीमान सम्पाट को ओर से यह भी 
घोषणा को, कि “विकोरिया क्रास” जो कि रणत्षेत्र में सबंसे 
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अधिक शूरबोरता का सब॑ं से 'श्ेछ् पदक (तग़मा ).है। आजसे 
भारतोय तथा अद्गरेज़ सेनिकीं को, किसी भेद भाव-के बिना समान- 
रोति से प्रदान किया जाया कंरेंगा। भारतबासियीं ने जो इस .. 
अनुपत्त दबौर में एक लाख के लगभग संख्या में विद्यमान थे. 
श्ोसान्‌ सस्बाट को- इस अवसर पर बड़े हण से बधाई दीं । - अब: ' 
तक दिल्ली में जितने दर्बार हुए हैं, यह शायद उतमब,सेबड़ा 
द्वार था। बहुत से दर्शकों की आंखों से तो आनन्द के वेग से . 
आंख बहने लगे। -वचह लाखों मनुष्य जिन्‍्हों ने दिल्ली, कलकत्ते,. 
तथा बब्बचई में शोमान सम्जाट तथा शोमतो सम्बाज्ञी के दर्शन किये: 
थे, अपनो आयु भर उस दिन को याद करेंगे, जिस दिन उन्हें अपने 
सस्त्राट तथा सस्नाज्ञो के दशन नसोब हुए थे । 

१--लाड चउाछिच्च जिन्‍्हों ने भारत पर सन्‌. १८१०--१८ १६ ई० 
तक वाइसराय होकर शासन किया था एक संवप्रिय वाइमसराय थें.। 
उन्होंने एक कमोशन इस लिये स्थापित किया कि बहं भाव, भर सें 
दौरा करके. तथा 'लोगों को राय जान कर उन्हें य्ठ सम्प्कादे पक 
सरकारो नीकरियों-को अवस्था सें उच्नतिं करने के लिये क्या साधन 
काम में लगने उचित हैं, तथा: भारतियों को उनमें ऋजभ्रक भाग 
क्िप्त प्रकार दिया जा सकता है। उच्होंने खो कोगत जो दर्शा 
सुधारने के लिये यथासव्यव- प्रयत्न “किया, और बचहुझ यो नई 
पाठ्यालाएं और अस्पताल खोले । को को. अद॑४: सुधारो, 
तथा रेलवे लाइनें जारी की। - उनके इस शभकांर £- अहायुद् 
बिघ्चकारी हुआ, जो कि अगंस्त सन्‌ १८१४ ६८ से ॥।०८% छआ 
जब व्‌ इज्नलिस्तान लौट गये, तो सब श्८श६ई जे लाड 
चेससफीड इनके स्थान पंर वाइसराय बनाये गये। : हक 


( १३८. ) 


८६--सहायुद्ध में भारत | 
( सन्‌ ९८१४ ई० से सन्‌ १८१८ ६० तक ) 


९-यह सहाससर संसार के इतिहास में अपनी उपसा नहीं 
रखता । इससें तोन करोड़ से अधिक मनुष्य सम्मिलित थे ; और 
टुनिया को प्रायः इर एक जाति ने इसमें भाग लिया घा। एक 
ओर जर्नो, आख्िया, टर्की और बलग़्ारिया थे। इन्हें मध्य 
शक्तियां! कच्ा जाता घा। दूसरो ओर इच्चलेण्ड, फ्रान्स, इटलो, 
वेललजियस, ग्रोस, संयुक्त अमेरिका तथा कई अन्य लघु जातियां 
थों। यह मिच-दल के नास से प्रसिद्ध थीं | 

२जसमन चिरकाल से अफ्टरेंज़ों तथा फ्रान्पोसियों से छुणा 
करते चले आये हैं। इन से वह ईर्षा करते थे, अतः चालोस 
बप से वह गुद्द समब्बन्धि तेयारियों में लगें हुए थे। उनके पास 
लाखों सिपाहियों की एक बड़ो फौज, एक जबरदस्त जहाओ बेड़ा, 
सइलों बड़ो बड़ो तोपें, जिन में कई एक दुच्िया सब में सब से 
बड़ो तोर्षे थो ; इर प्रकार का वें-अन्त सामान और कई सो हवाई 
जहाजों का एक बैड़ा था। उन्होंने अपनी तैयारियों को ऐसा 
युपत रकखा क्षि किसो को कानों कान सो पता न हइुआ। बेसे 
देखने में उब्होंने अपना बताव ऐसा सित्रवत्‌ रदखा कि अफ्डसरेजों 
ओर फ़रान्सोसियों की यह कभो खजप्न सें सी ध्यान नहों आया कि 
जमन उनके लक्ज के प्यासे शत्रु हैं । 

३-जसनों को इच्छा यह थो कि पहली फ्रान्स पर आक्रमण 
करके उसको राजपानों पेरिस पर अधिकार जगा लें, और फ़िर 
इड्लिस्तान पर चढ़ जाएं। प्रत्येक देश सें उनके जाससों के जद्यों 
के जले विद्यमान थें। यहां तक कि भारत भो उनसे खालो न 


हु ( १ 80० - ) 


था। वह्द जानते थे, कि अफ्गरेज़ों को सेना कुछ अधिक नहीं, . 
कारण यह कि वच एक बड़ी शान्तिप्रिय जाति है, और दूसरो को 
कष्ट पहुंचाने नहीं चाहइतो। जनों ने सोचा था कि वह - 
इज्नलिस्तान को संड्ज में हो परास्त कर लेंगें। फिर उनका 
बिचार था कि समग्र यरोप पेर बिजय पाएं, और उसके उपरान्त 
सससस्‍्त संसार को अपने बशोभूत :करें। भारत भी उस हो में. 
शामिल घा। “जमनो सब का शिरोसणि” यह उनका लूलसन्त 
धा। लड़ाई छिड़ते .हो जमंन कैसर अथात्‌ जन -सस्त्राट ने 
खुल्लम खुल्ला यह डोंग सारनो आरना-कर दो थो कि में भारत- 
बासियों पर खब ,भारो भारो कर लगाऊंगा, और भारतोय राज 
कुमारों से बाज में बड़ी बड़ो रंकमें वस्सल कंरू'गा।” उसने यह भो 
कहा कि “जसनो भारत को लूट से साला साल हो जायगा” । 
-४--जब सब कुछ तेयार हो गया, तोःआखियावालों ने छोटे 
से देश सर्विया पर चढ़ाई कर दो.  जमनों ने एक और छोटे से 
देश वेलजियम में घुस कर फ़रान्स पर आक्रमय करना चाहा, भर 
अमन जनलीं ने कहा कि हस दस दिन में एरिस पहुंच जायंगे |? _ 
५४--किन्तु शाह वेलजियमस ने ,इड्नलिस्तान के बादशाह जाज से 
सहायता सांगो, और जमनों को. दो मास तक॑-अपनो सोमा पर 
रोके रक्‍्खा। इतने में अड्गरेज़ों को फ्रान्स को ,सच्ायता के लिये: 
पहुंचने का अवसर सिल गया। किन्तु इस अवसर में बेलजियस 
सलियासेट हो गया। शूरबोर बेलजियमसों ने अपनो बौोरता' 
दिखा कर मित्र जातियों को बचा लिया। छनके पास अपने. 
छोटे से देश का: केवल एक कोना रह् गया, जो युद्ध की समाप्ति 
तक 'उनके बहादुर बादशाह और उसको बची बचाई शूरबोर. - 
सेना के अधिकार में रहा। _ हि 
दे-:अज्डरेज़ी सेना बहुत छोटो सो थो । इसमें केवल दो लाख “ 


( १४१ ) 


योधा थे। कैसर इसे “छणा योग्य छोटो सो सेना” कहा करता 
था। किन्तु फिर भो इससे बोस ग्रुणो जमन सेना अपनो आशा 
पूर्वक इसमें से गुज़्र कर पेरोस तक न पहुंच सको । बचुत कम 
अद्गरेज़ योधा जोते रहे, किन्तु फिर भो वह फ्रान्सोसियों के बराबर 
रणलेच सें उठे रहे, इतने में नई सहायक सेना भो पहुंच गई । 
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कक 
लाड किचनर | 


७--लाड किचनर, जो पहले भारतोय सेनाओं के सेनायति' 
( कमाण्डर-इन्‌-चोफू ) थे, अब इद्चालिस्तान को समस्त सेनाओं के 
सेनापति बनाये गये। वच्च जितनो जल्दो सेनाएं, तोपें, गोले, 
तथा युद्ध का अन्य सामान तेयार करा सके, उन्होंने तेयार कराया, 
और उन्हें फ़ान्स भेजा। इस युद्ध की घोषणा होते हो समग्र 


खत 


(६ ४8३ » 
हतानी जाति ने हथयादर उठा लिये। “एक. साल के अन्दर हो- 
अन्दर असंख्य सुशिक्षित सिंपाहो रणकेच में पहुंच गये। इसके 
उपरान्त दस लाख और भेजे गये, और फिर एकं और बहुत बड़ो- 
सेना भेजो गई। इससे बडो सेना हतानिया में पहले कभी भरतों 
नहों हुई थो। किसानों ने अंपने खेतीं को, गड़ेरियों-ने रेवड़ों 
को, क्लार्कों' ने अपने दफ्॑रों, दुकानों तथा बंकों- को, मजदूरों ने. 
अपने वकशापों तथा कारखानीं को, ओर विद्याथियों ने अपने. .- 
कालेजों शरीर स्कलीं की छोड़ दिया.।. .साशंश यह कि लाखों 
सलुष्ध सचच्ध स्लाल के नवगुवकों से लेकर ४० वर्ष के बूढ़ों तक. 


. सब अपना अपना साधारण .कांग्य छोड कर उन कैस्यों में जा ' 
"पहुंचे जहां रणशिचक्या दो जातो घो, और -वंहां कृवायद तंथा अन्य 


रखण-विद्या सोख ख कर फ्रान्स के रणक्षेत्रों में जा डटे+* धनी निधर 


. _ गमत्येक्ष अवस्था के लोगों ने इसमें सांग लिया। रईसों, छाकों,- 
- अलो ओर लाडों' क्षे पत्र, राजकुसार वेगस तंकसर्वतशाधघारण 
'थोधाज्नों' के स्वाथ सेनांश्रों सें'जाकर सरती हो गेयें। घरों पर . 


और देशों में उनकी जगह उनको स्त्रियों, माताओं, बह्चिनों तथा. 


 घुचियों ने कास किया। इरक्लिस्ताव को सख्तियों: ने अपने -कोमजल 
. . छ्ाथों से खेतों में हल चलाये, फसलें कांटीं,.ठुकानों तथा दफ़्रों में 
. काम किये, क्राव्योलयों तथा वकशापों में जाकर बन्दूवों ढालों 


बारूद बचाई, गोले तथा गोलियों तेयार को, और जिस दब्तु को- 
आवश्यकता पड़ों वहों पूरो को।, सह्सों रसणियां जअखसो ' 


 सिपाहियों को ट्हल सेवा तथा मल्हस यथों करने के...लिये. 


इड़लिस्तान के अस्यतालों तथा फ्रान्स के फीओो अग्यतालों में जा 


“ घी, जो रणजषेत्रों में कुछ दिनों के लिये डेरों में बनाये गये. थे । 


८-च्युघ " को घोषणा होते हो धटिश सास््राज्य, के: ससभ्ं- 
उपनिवेशों कनाडा. आस्तेलिया. चब्यजीलेराह. लच्िशा -धफिका 


( ९४१ ) 


धादि प्रदेशों ने योधाषों, घान तथा अन्य बस्तुत्रों मे माल्भूमि को 
सहायता की | 

 €--सारत सी इस समय धृटिश सास्त्राज्य को सच्चायता के लिये 

स्व प्रकार से उद्यत रहा। भारत के सात सी राजकुमारों तथा 

इाज्याधोशों में से प्रत्येक ने घपने भाप को, अपनो तलवार, अपनो 

' छ्ेता, तथा अपना कोप, सारांथ यह कि सर्वश् सस्त्राट की भेट 

कार छिथा। समय धृटिय भारत में सस्ताए छुई जिन में वक्तता 

वारनेवाओ वह्ताती ने उकछ खर से यह प्रगट किया, कि एस अवसर 

. प्र हु सास्नाब्यध वो सहायता तथा रुक्षा के लिये सच प्रकार 
उससत ४, शोर ययाशन्नि प्रयत्ष करेगे । 

१० “बहन से शराजछुसारी तथा रस में से शिन्‍रों ने रणसू्ि 

श॑ ज्ञानें को आज्ञा मांगी थी, घाइसराय ने दस बड़े बडे राज्याधोशों 

प्रीर भत से छोटे रइमां को छांटा। परत जोधपुर, वांवानेंर, 

' पटयाला, इतकास आर किशनगढ़ को साज्याधोश शामिल थे। 


क्र जप 
ँ्-_ ने नव 
॥ 


ता पृश्य ध॑ंघ राजपूत यीधा सहाराजा स्तर प्रतापसिहक 
ली थे, जो राज़प्ृत्ती के राठौर पंश की गशोसा 6 । उस समय 
उनकी आस सशर अप से ऋषधिक थी । पहले ती वाइसराय थराप 
की हृद्दावप्या के खिचार से आप को रगलेव में सेजने को सहसत 
थे थे, किन्तु जग्र भ्राप ने चित्ता कर काश कि छऐ] वसा सुद्द 
फोनिधाला है, भर भ॑ डउसमेंन जा सक्या ? में अपने सम्राट के 
लिये लग बहाने के विभय में अपना खत सांगता ४ । सुझे भेजो, 
साई लाड। सुरे बुद में सैलो । में इस विषय में क्रिसो प्रकार का 
इलूकार ने सानंगा ।? मसहाराजा सर ग्रतापरसिंह का यह आशय्रह 
देष बार लाउे हाडिज्न ने क्राप को रथ में जाने की पाज़ा दे दी । 
. आप जोधपुर राज्य के संरतवा हैं। पहिलो लड़ाइयों में भी 
- ली चितराल भौर तोराह में सोसावाणों जातियों से हुई हैं, 
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सरकार के साथ रहे। चौन में भो अपनो सेना जोधपुर लान्म्ज 
के सेनापति बन कर गये. थे। आप को भमिच सेनाओं का एक 
जन बनाया गया। आप के साथ आप के भतोजे जोधपुर 
नरेश भी थे। वच्द एक सोलइ बष के होनहार शूरबोौर युवा हैं । 

११-अन्ध नरेशों में हैदराबाद, सर, ग्वालियर, इन्दींर, 
बडीदा, काश्मीर के आधेशों तथा खान कुल्लात ने सेनाओं के 
लिये योधा, घोड़े, ऊंट, वन्ट्क वा धन भेठ किया। राजा नेपाल 
तथा दलाई चाम्ा तक ने भी, जो भारत को सोपमा से वाइर के हैं, 
अपने विश्वासो मदह्ायक् भारत सख्राट की सेनिकों तथा घन मे 
संच्चायता दो । 

१२--४ अगस्त सम १८१४ ई० को युद्ध को घोषणा हुई, 
ओर सितसस्‍्वर वा अक्तबर में दटिश भारत को सेना के पहिले दो 
डिवोजन अपने सैनापति सर जेमूस्र विल्कोक्‍्त के अधोन फ्रास्य 
पहुंच गये। इच्रमें अध्टरेज्ी वा भारतोय दोनों रेक्षिझ्टों के 
योधा सम्मिलित थे। यह्ठ २४ सहस्त योधात्रों को एक, प्रभावशाली 
छोंटो सो थेना थो। किन्तु इसका प्रत्येक जवान एक शूरधोर 
योधा था। भाशरतोय दल में पश्चिसोत्नर भारत को योधा जाति के 
कछोटठ छोटे योधा थे। बोर राजपूत, सर्मा सिख, लस्वे सड़ंरी, 
सुन्दर पंजाबी सुमलसानों, हंसमुख वीने गोरखे, तथा गढ़वाली 
बिशाल क्ायो डोगरे, तथा परिय्रमो जाट, सब इस सेना को 
शोभा बढ़ाते थे। अइरेज़ स्िपाहौं तथा भारतीय सब एक दूसरे 
के साथो तथा चउथघियारबन्द भाई.थे। सब बराबर बराबर अपने 
बोरता दिखाने के लिए, आदर यदि आवश्यक हो तो अपने दिश 
तथा रूवम्ताट के लिये लड़ कर प्रागा देने के लिये वेचन थे। ख्द्यपि 
उनका एक भयानक णत्र से सामना घा, किन्तु इसको उनमें से 


किसी को भी चिन्ता न थो 


। ।4 अअनवन्गनन्‍्ग है ॥ 05 है ग हु भर ढ 


- का कुछ भो भय नहीं। उनके मन सें दया और धर्म का लेश - 
मात्र भो नहों । सभ्य जातियो में उनको गिनतो नहीं हो सकतो। 


| 


( १४६ 9 
४--निस्सन्देह् जर्मन एक वचह्शों तथा. निर्देयो जाति हैं । 


* इस युव्व में उन्होंने ईश्वर के प्रत्येक नियम और मनुष्य के प्रत्येक 
कानून को अपने परों तले कुचल डाला है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला.. 
यह कहा है, कि “पवित्र प्रतिन्नापत्र केवल रद्दो काशदा के टकडे - 


हैं, जिनको मनुष्य जब चाहे तब तोड़ सकता है” । वह अपने . 


बन्दियों को बड़ी निर्दंयता से मार डालते हैं। जिन को नहीं . 


मारते उन्हें नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। ,वच्द स्त्रियों तथा बालकों - 


को इउत्या से भी नहों चकते। उन्हें संगिनों को नोकों पर उछालते 
हैं, और जब वह दुख के मारे चोखते और चिल्लाते हैं, तो यह्द 


प्रसक्ष हो होकर हंसते हैं। वच्च डाकरों तथा नर्सो' जसे स्वे-- 


सेवकीं को सो गोलो सार देते हैं। कूपों, स्तोतों तथा वायुसण्डल 


तक को बिषेला कर देते हैं। फूसलों तथा फलवाले हक्तों की .. 


काट डालते हैं। वह जिधर से गुज़र जाते हैं उधर हो ग्रामों को _ 


फंक तथा नगरों को नष्ट कर जाते हैं। उनके उइदयों सें-परसात्सा- 


वच्द सनुष्यों को अपेक्षा पशुश्रों से अधिक मिलते झुलते हैं। 
१४-ऐसे शत्रुओ का भारती योधाओं को सामना करना था । 


पहिले युद्ध जिन में इन्होंने भाग लिया था, वह इस भयानक युद्ध के. 
सासने बालकों के खेल से अधिक न थे। इससे पहिलो लड़ाइयों 
में लोग जल वा स्थल पर युद्ध करते थे, किन्तु इस युद्ध में लोग * 


केवल जल पर हो नहों लड़े, वरं समुद्रतल से नोचे भो, अर्धात्‌ 


ऐसे जहाजीं में बेठ कर जो पानो के नोचे जाकर मछलियों के .. 
समान चलते फिरते हैं, भ्रौर समुद्र के ऊपेर,वायुमण्छल में पत्तियों 


के समान उड़ते हैं। स्थल पर भो खाद्यों, धरतो के नोचे सुरंगों 


3, 


में, और छख्वो से सहसरों फोट ऊपर हवाई जह्चाज़ों में लड़ाई होतो 


आन 
किए 


( १४७ ) 


थो, जो रेल से भी तेज़ चलते थे। बचुधा शत्रु दिखाई भो.न देता 
था। वह सासने सोलों दूर होता था, और किसो ऐसे स्थान से 
योला फेंकता था जो दिखाई हो न देता था, अथवा ऊपर आकाश 
पर सब से ऊंचे बादलों सें से नोचे पड़ो हुई सेनाओं पर बस्ब के 
गोले बरसाता था। इस युद्ध में भारतों सेनाओं को जो जो 
कठिनाइयां फैलनो पड़ीं वह पह्चिले कभो नहों पड़ो थीं। वच्द 
एक विदेश, फ्रान्स में पड़े थे, जहां के सौसस तथा निवासो और 
उनके रहन सहन के ढंग भारतियों के लिये बिल्कुल अजोब थे । 
उत्तरो शोतकाल का शोत, बरफ़ बरसना, बंषों, छिस, दलदल 
सभो सदा भयानक थो। वह् उस देश के निवासियों को भाषा 
भो नहों बोल सकते थे, किन्तु इस पर सो उनके दिल सब प्रकार 
के भय तथा शंका से खालो थे । 
१५--जब सर प्रतापसिंह के लेपालक पुत्र इंदर के राजा से 
एक अड्ूरेज़ अफसर ने फ्रान्स में पूछा कि द्या तुम जानते हो कि 
एस घमुद्ध का कारण व्या है ? तो उन्होंने उत्तर दिया 'हां | यह 
धम्मियुद है। भारत अपना- कतेव्य पालन करना चाहता है। 
बच् अपने कतंव्य क्षो भलोभांति जानता है। यह कतंव्य अफ्नन्रेज़ 
योधाओं के साथ साथ सस्प्राट के किये लड़णा है। इसके किये 
भारत को प्रशंसा करने को कुछ भो आवश्यकता नहों है। कारण 
यह कि कतंव्य पालन सब से बड़ा सम्मान है। हमें इसका 
अभिमान है, कि सम्त्राट ने हमें इस युद्ध में अपनो सहायता से 
लड़ने के लिये याद किया है। इस जो यहां आये हैं बड़े प्रसन्न 
हैं, ओर जो नहीं आये, वहीं रह गये हैं, वद्ध दुखो और निराश 
हैं। उनके दिल टूट गये हैं; इस कारण से, कि “इसमें सो यह 
अवसर क्यों नहों मिला? । इस, हसारे जवान, इसारो तलवारें, 
इमारे कोष, सारांश यह क़ि इसारा सर्वस्त सम्राट का है। 
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हमारे सरने के लिये इस समय एक सहा गोरवयुत्ष अवसर है। 
एक न्याय अनुकूल और पवित्र कर्मी को सच्दायता में लड़ते हुए 
प्राण त्यागना बड़ा शानदार है। युद में लड़ते हुए सरना खझत्यु 
नहीं वरं॑ अमर पद प्राप्त करना है। कारण यद्द कि इस झत्यु से 
हो इमारा नाम सदा के लिये जोवित रद्द सकता है ।? 

१६--इस संल्िप्त सो पुस्तक में फ्रान्स के महायुद् का पूरा पूरा 
धत्तान्त नहीं लिखा जा सकता, जिस में भारतोय सेनाओं ने भाग 
लेकर अपने साहस तथा बोरता के ऐसे ऐसे प्रभावशाली कार्य किये 
हैं जो संसार में सदा याद रहेंगे। रणजषेच्र में बोरता के लिये सव से 
बड़ा पदक “विकोरिया क्रास” | जो अब तक केवल अइररेज़ 
सिपाह्िियों को दिया जाता घा, किन्तु इस युद्ध म॑ सारतबासियों को 
सो दिया गया है। . इस युद्ध में अच तक ( अत्वावर सन्‌ १८६१८ इईं० 
तक ) दस भारतवाधियों ने यह्ठ उच्चतम मान प्राप्त किया है | 

१७-पछिला भारतो जिसने विकोरिया क्रास प्राप्त किया, पक 
पंजाबी मुसलमान सेनिक घा। उसका नाम खुदादाद था। 
अपनी कम्पनो से वही एक अकेला सनुप्य था, ओो ३९ अज्लबर 
सन्‌ १८१४ ई० को एक भयानक लड़ाई में जीवित बचा था 
नहों ती उसके सथ साथी यद्द में काम था गये थे। वह भी बडा 
बखसी हुआ था, और शत्न उसे रत समझ कर रणलेच में छोड 
गये थे। . किस्तु सांवधान होने पर रात की वह धोरे घोरे अपने 
कैम्प में आ गया । | 

१८--टूसरा थोधा जिसने पिकहोरिया क्रास का सर्वोत्तस 
सम्मान प्राप्त किया है, एक गढ़वालो हिन्दू है, जो डिसालय पर्वत 
का निवासो ४ईैं। उसका नाम नायक दरवान सिंध गेगी है 
२9 नंवेब्घर सन्‌ १८१४ ई० के एक यद से २९ दिन को लगातार. 
क्ड़ाई के पौछे जब उसके समग्र अष्टरिज़ अफसर एक एक करके 
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कम्पनी की कमान करते हुए काम आ चुके तो यद्यपि वह सर - 


जख्मी था, किन्तु उसने आधी रात के समय अपनो.कम्पनो के 
शेष योधाओं को कमान अपने हाथ में लेकर शत्रु पर आक्रमण - 
करके उसे परास्त किया। उसको बहुत सो तोपें छोन लो, और 
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अपने योधाओं को, जो इस भयंकर युद्ध में काम आने से शेष. 
रह गये थे, रक्षापूवक अपने केम्प में वापित ले आया।.... 
१(८--सन्‌ १०१४ ई० में अर्थात्‌ युद्ध के दूसरे बष भारतोय- 


नायक दर्वौन रिहझ नेगी । आम, 


ऊँ 


सेनाएं जो फ्रान्स में गौरवयुक्ष काय्य कर चुको घों, अन्य देशों में. 
भेज दो गई.; जहां तुर्कों के साथ युद्ध ही रहा था। जिन को 
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संख्या उस ससय बहुत अधिक थो | युद्ध के चार बष में भारत से 
अएन्‍रेज तथा भारतीय पांच लाख योधा गेलोपोलो, टर्को, मिद्र, 
प्रव, मेसोपोटेमिया, पूषे तथा पश्चिस अफ्रिका में श्रपनों बौरता 
दिखाने के लिये भेजे गये। प्रत्येक देश में वच्द अपने भद्भरेज 
. साथियों के बराबर अपनी वोरता तथा साइस प्रगट करके प्रसिद् 
श्रौर समान पाते रहे । हर 
२०--लाडे चेमूसफो्ड सन्‌ . 42, 

१८१६ ई० सें वाइसराय होकर 3 ई 
सारत में पधारे। इनका सब 
से महान्‌ कार्य्य अन्य देशों में 
सेनाओं के लिये योधा तथा 
सामान सेजना था। किन्तु इस 
भयानक विस्त॒त युद्ध के दिनों 
में भी सुधारों को न भूले। : . 
सन्‌ १०१८ $० में जब कि यह; -+/ 
हत्तान्त लिखा जा रहा है कि ' / 7 22 
भारत मन्तरो सि: सांटियू भारत 2 5 कक 
में पधारे श्रीर ६ सास तक 
यहां रहे। आप ने प्रायः सब 
बड़े बड़े नगरों का दौरा किया, जोर सेकड़ों भारत नेताशञ्रों तथा 
राज्याधोशीों से भेंट वा बार्तोालाप को। आप यह जानने के लिये 
पधारे थे कि भारतवासियों को अपने देश के शासन सें अधिक 
भाग देने तथा ज़िला वीर्डो' और म्युनिसिपल वोर्डो' में निवोचित 
सदस्यों को संख्या बढ़ाने ओर इन कीन्सिलों को बर्तसान काल की 
अपेत्षा अधिक अधिकार प्रदान करने के बिघय में क्या अन्य साधन 
प्रयोग करने उचित हैं। इससे पूव कभी कोई सारत सनन्‍्ती 





लाएं चमससफोर्डस। 


( १४२ ). 

भारत में नहों पधारे थे। सिः मांठेगू तथा लाडे चेम्सफोड ने 
इस विषय में अपनो रिपोर्ट पालोमिण्ट के .सामने रखने के लिये 
भेज दो है। 
२१-- इम्पोरियल वार कैबिनेट” में जो युद्ध काल में धटिश 
साम्त्राज्य के कार्यों का प्रबन्ध करने के लिये स्थापित हुंड़े है 
भारत को ओर से दो भारतो सदस्य भो लिये गये हैं.) - यह . 
महाराजा बोकानेर और सर 
0 3 2 एस, पो, सिनहा हैं; जो 
ह 209०१ ६ ्ः इक्लिस्तान के महा-सन्त्री 
7४% 0] ओर अन्य आठ साम्त्राज्य- - 
“४. सन्त्रियों . तथा हवानिया 
साम्पाज्य के उपनिवेशों 
कनाडा, भाद्धवेलिया, . न्य- 
जोलेण्ड, दक्तिण अफ़्रिका, - 
न्धफोण्डलण्ड के संदस्यों के : 
बराबर वोन्सिल में बठते हैं। 
बटिश इण्डिया के नवोन- -/ 
राज्य-प्रणलों के अनुसार 
लाड सिन्‌हा। लाड सिनहा शिद्वार और. 

उड़ोसा का गवनेर नियुक्ष किये गये हैं।। यह पहला भारतबासो- - 
'हैं जो घटिश राज्य में एक सूबे का शासनकर्ता बनाये गये हैं। - - 
२२-आखिरकार सन्‌ १८१८ ई० के नवस्वर सास में यह. - 
महायुद्द समाप्त हुआ । जसेन और उनके साथो हार गये। -और. 
सम्धि के प्रार्थों इुए .उनके केसर ने अपने राज्य को छोड़ कर ... 
. युद्ध से छथक उहालर्ड देश से शरण लो । जहां कि वचह् सब प्रकार ': 
“से सुरक्षित था।. ११ नवस्ब॒र सन्‌ १८१८ ई० को दोनों पत्तों ने 
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सासयिक सम्धि की खोकार कर लिया। अथौत्‌ सम्धि को अन्तिम 
घोषणा होने तक युद्ध बन्द कर दिया गया। जमनों ने अपनो 
सेनाए भंग कर दीं। और अपने युद्ध के जहाज़, तोप॑, तथा सारे 
देश जिन पर उन्होंने अधिकार जसाया था, बिजेताओं की दे दिये। 
एस समय ( अप्रेल सन्‌ १८१८ ई० में ) सर्वे सिच्-शक्षियों को एक 
सभा पेरिस में हो रहो हैं, ताकि अन्तिम सन्धि को शर्ते नियत 
की जायं। और यह निर्णय किया जाय कि जमनो को उसके 
प्रपराधों का बय। दण्ड सिलना चाहिये । 

२२-सन्‌ १८१८ ई० के आरम्भ में सर एस, पो, सिनहा को 
इज़लेण्ड के लाड बनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । और सिनहा 
महोदय पार्लीमिण्ट को लाडे सभा ( 7005८ ० ,0/05 ) में लाडे 
सिनहा आफ रायपुर के रूप में सम्मिलित हुए। ये पहले हो 
भारतोय हैं जिन्हें यह उच्च पदवों मिलो है। साथ हो लाडे 
सिनद्धा सहायक भारत मसनन्‍्त्रो नियत हुए हैं। यह उच्च पद 
इससे पह्िले किसयो भारतीय को नहों मसिला । इससे प्रतोत होता 
है कि ब्रिथिश सरकार को कैसो प्रबल इच्छा है कि सारतबासियों 
को उनके देश के राज्य-शासन में उचित अधिकार भिल्लें । 


 ८७--भारत को नई शासन पद्दति । 

१+हस यह पढ़ चुके हैं कि सन १८५८ ई० से अर्थात जब से 
इस देश का शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनों के हाथ से निकल कर 
श्ीसतो सहाराणे विक्दोरिया के अधिकार में आया तथ से 
क्रमशः परन्तु निरन्तर सुधार होता रहा है। समय ससय पर 
कानुन बनते रहे हैं। पहिले सारतबाती, कानन और नियम के 
बनाने सें सद्दायता तथा सलाह देने के लिये नियुक्ष हुए फिर 
थोरे घोरे देश के मुख्य शासन में भाग लेने लगे । 


. (६ १५8४ 9) 
. २+उम्र देख चुके हैं कि पह्चिले पह्चिल सन १८०८ ई« में. 
वाइसराय भौर सबों की कार्यकारिणोे सभा में भारतोय . सदस्य - 
नियुक्ष इए। काय्यकारिणो सभा के सदस्य बने कर उन्होंने , 
सिद्ध कर दिया ,कि भारतबासो न्याय और राजनीति अधातू 
शासन में सहायता करने के योग्य हैं | 8 
२-८ बष बोत जाने पर श्ोसान सम्त्राट ओर उनके मन्त्रियों:.. 
ने सोचा कि भारतवासियों को, कानन बनाने तथा शासन में: 
और अधिक अधिकार देने का समय अआगया है। जिस में 
वे शासन में केवल सहायता हो न करें बल्कि वास्तविक शासन करें. . 
उन्होंने निखय किया कि इस नोति को कार्य में परिणित करनें-. 
के लिये नये कानन बनाये जावें, ताकि अन्त में भारतबासो: . 
हिन्दुस्तान का शासन उसो प्रकार करें लिस प्रकार इड्लेण्डवाले - 
इूड़लेय्ड का शासन करते हैं। त 
४-उसके अनुसार भारत के सेक्रेटरो ने पालिमेण्ट में यह . 
घोषना को कि हटिश 'राज्य को यह कामना है कि जहां तक 
'शौघ्र हो सके भारतब्ष के प्रत्येक शासन विभाग के उच्चतर घदों 
पर यथासन्भव अधिक भारतबासो नियुक्त किये जावें। फिर-धोरे- , 
धीरे समस्त हटिश भारत को हटिश आधोनस्थ -देशों को . तरह : 
खराज्य दे दिया जाय (अधौत भारतबासी हो भोरंत का शासन 
करें ) संत्रों ने यद्ध भी कहा कि 'एक साथह्ो ऐसा न हो सकेगा ' 
किन्तु क्रमानुसार--और यह्ट बात हटिश राज्य पर 'छोड़ दो .जांवे 
कि वषद्द इस उद्देश्य पर दृष्टि रखते हुए समय और क्रम को. 
निर्धारित करे-और यह बात उन लोगों के कार्य सच्चालन के. ८ 
टड्टा पर निभर है जिन को इस शासन का अधिकार दियां- 
जायगा उनका “कार्य जितनाही उत्तम हीया उसो के अनुसार - 
- घटिश भारत को खराज्य मिलने में शोघता होगो। |. .- 


कप 


खरा 
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५१--अध्याय ८१३ में बतलाया जा चका है कि भारत मंत्रो 
मिस्टर सान्टेयू तब भारतबष में आये और ६ मास तक यहां रहे 
उन्होंने वाइसराय लाड चेमुसफोड को साथ लेकर भारत के अनेक 
भागों में भ्रमण किया सेकड़ों प्रसिद्य भारतोय शौर अंग्रेजों से 
मिले और उनको प्राथनायें सुनो । 

६--इसके पश्चात उन्होंने भारत की नई शासनप्रणालो की बारे 
में रिपोट लिखो--पालिमेन्ट ने बड़ो सावधानों से इस पर बिचार 
किया ,छउस रिपोट ने वहां से पास और सम्भराट द्वारा खोछत 
चोकर पालिमेन्ट तथा देश के एक कानन का रूप धारण किया 
और यह सन १०१० का भारत सरकार का ऐक्ट कचइ्लाया 
और यह सन १८०८ ईस्तो के ऐक्ट के ठोक १० बष पीछे बना। 

७--चंकि पालियामेन्ट ने यह घोषित कर दिया है कि जब 
भारतबासो शासन करने के योग्य हो जावें तो भारतबष का 
शासन उन्हे सुपुद कर दिया जाय, इस हेतु इस कान न का यह्द 
उद्देश्य है कि भारतबासियों को इस मच्दत काय्य के लिये इस 
प्रकार तख्यथार किया जाय कि पचले उनको आठ बड़ें सूबों के 
वास्तविक शासन के एक भाग का अधिकार दिया" जाय। 
उन सबों के नाम, .सदरास, बंगाल, बम्बदे, संयुत्ताप्रान्‍्त, बिहार, 
उड़ोसा, पंजाब, मध्यप्रदेश और आसाम है चंकि यह सब सूबे 
गवरनर के श्रधोन होंगे इस हेतु ये गवरनर के सवे कइलायेंगे जब 
'यच्3 ठोक ठोक सिद्ध ही जायगा कि भारतबासो सबो का वास्तविक 
- शासन भलौ भांति कर सकते हैं तब अधिक अधिक शासन का 
अधिकार उनको दिया जायगा और अन्त में वे सब अधिकार 
पाजायेगे और सबों का पूर्ण शासन भारतबासियों हो दारा होगा। 

८--प्रत्येक बड़े सबे में पह्चिले दो या अधिक भारतोय शासन 
के कुछ विभागों का कार्य सम्पादन करेंगे थे मंचो कच्लायेगे 


है. 


श्र ष्णः 
8 बेन, 
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गवरनर व्यवस्थापक सभा के निर्वाचित सदस्यों में से संचत्रिय 
की चुन गे। 

“--इस प्रकार गवरनर सूबे के प्रधान शासक रहेगे उंनवें 
आधोन एक तो अधिक से अधिक,४ सदस्यों को कार्थकारिण 
समिति होगो जिसके आधे सदस्य भारतोय -होंगे यह समिति 
शासन के एक भाग के कार्ययो' का सझ्चालन करेगो--दूसरे हिंन्दु 
स्तानो मंत्रों होगे जो शेष भाग के कार्य्यो' का सच्चालन करेंगे। 

१०--प्रत्येक सूबे में कानन ओर नियम बनाने के लिये एवं 
व्यवस्थापक सभा होगो जो पहिले को व्यवस्थापक सभा से कही 
बडो होगो ओर उस के अधिकांश सदस्य रवे के निवासियों . धारा 
निवाचित हांगे। शेष गवरनर द्वारा नामजद,डहोगे-सब स्ूथी 
के सदस्यों को संख्या समान न.होगो--बड़े सबों को सदस्य अधिक 
ओर छोटे स्बों के सदस्य कम होगे--सब प्रान्तों के निवाचित 
सदस्यों को संख्या ७७६ होगो ३२ वर्ष के पच्चात यद्द सभा नई हो 
जाया करेंगो.। बिक 

११-प्रांन्तोय व्यवद्यापक सभा. के सदस्यों : को - प्रान्त के 
निवासोह्को वोट द्वारा निर्वाचित करेंगे-सब लोगों को- वोट 
देनें का अधिकार नहों। वोट देनेवालों में कुछ बिशेष - बातें 
होनो चाहिये। उनमें सुख्य बात यह है कि वोट देनेवाला 
एक .निश्चित घन लगान, आयकर तथा स्थानोधष करके रूप में 
देता हो इस समय केवल पुदषहो वोट दे सकते हैं इज्नःलंड को 


तरह यहां पर स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं, परन्तु 


यदि प्रान्तिक सरकार चाहे तो स्त्रियों को भो वोट देने का 
अधिकार दे सकती है। आठों खबों के वोटरों की संख्यां साढ़े 
बावन लाख के लगभग है । किसो पर वोट देने के- लिये दबाव 


_नहों डाला जाता। जो लोग चाहें वबेहो वोट ' दे सकते “हैं। 


+ 
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इड्लेंण्ड में बहुत से पुरुष और स्त्रो ऐसे हैं जो अगर चाहे तो 
वोट दे सकते हैं परन्तु वे देते हो नहीं। किसो व्यत्ति को 
वोट देने के लिये रुपया लेना उचित नहों। किन्तु जिस पर 
उसका यच्ट बिखास हो: कि असुक व्यक्ति सदस्य का कार्य भलो 
भांति कर सकता है उसके लिये ईमानदारो के साथ वोट दे 
यदि वच्च अयोग्य निकले तो फिर उसकी वोट न देवें किन्तु 
किसो दूसरे पुरूष को वोट दे जो उससे अच्छा हो नियमानुसार 
तोन बष के पद्मात्‌ नया चुनाव हुआ करेगा । 

१ २--प्रान्तिक सरकार केवल उन्हीं कार्य्यो' का सच्चालन करेगो 
जिनका सम्बन्ध सूवे से हो होगा अधथोत्‌ लगान को वखूलो, 


 कालिज और पाठशाला में तालाब और नहरें, अद्यताल और 


डाक्टर, ओषघालय, सड़वों और पुल ; लाइट रेलवे, जंगलात, 
पुलिस काराग्टह, न्यायालय और निर्वाचन इत्यादि। 

१३-परन्तु कुछ काय्य ऐसे हैं जो समस्त भारत से सम्बन्ध 
रखते हैं किसो एक सूबे से हो नहों। छउत्तका सह्लालन भारत 
सरकार अधात्‌ वाइसराय और उनको कौन्सिल द्वारा होगा! 
उनको सभाओं के नाम कार्य्कारिणो सभा, व्यवस्थापक सभा, 
राष्ट्र सभा, नरेन्द्र मण्डल ओर प्रोवोकान्सिल हैं । 

९४--वाइसराय अपनो काथय्यकारिणे सभा को सश्ययता से 
जिस में तोन भारतोय सदस्य भो हैं उन कार्य्यो' का सच्चालन 
करते हैं जिनका सस्वन्ध समस्त भारत-राष्ट्र से है उन बिषयों से 
सब से सुख्य ओर महत्व का बिपय भारत रक्षा अथोत्‌ सेना का 
प्रबन्ध है--पाठ सत्तावन में यह स्पष्ट दर्शाया गया है कि भारतवर्ष 
ऐसे विस्तोण भूखण्ड में 'यदि शान्ति और सुख पूवेंक जोवन 
व्यतोत करना हो तो एक बहुत उत्तप्त शक्तिशालो और सध्यस्य 
सरकार का होना पभ्रावश्यक है जो समस्त देश में शान्ति रख सके 


( (४८ ) 

ओर देश की. बाहरो शत्तओं से बचावे। यध्ट काम केवल वही 
सरकार कर सकतो है जिसके पांस एक ऐसो सबल सेना हो जो 
हर प्रकार सन्तुष्ट, -अच्छे अस्त-शस्त्रों से सुसज्जित हो जिस के, 
अफसद योग्य और चतुर हों श्रौर जिसवी सैेनापति लोग/बड़े 
बुधिसान हों। इस हेतु भारत रक्षा का सार भारत सरकार पर, 
होगा, जिसके प्रधान, इड्लेण्ठ के अधिपति- और भारत कै. 
महाराजाधिराज के प्रतिनिधि खरूप, वाष्रसराय हैं। भारत 
सरकार का सुख्य कतंव्य भारत में शान्ति रखना, देश में रह्मपात 
रोकना और देश को बाइरो शत्रुओं के घल, जल तथा गगन-साग 
के आक्रमणों से बचाना है । | 
११--इस हेतु थलसेना, नो सेना और नभसेना का ग्रबन्ध, बड़ो 

बड़ो रेलवे, समस्त भारत में फेले हुए तार ओर डाकघर, व्यापार 
और जहाज़ो बेड़े, देश में आनेवालो और बाइर जानेवालो बस्तुओ्री 
का कर, रचित राज्य तथा बिदेशो राज्य से लिखा पढ़ो का कार 
भारत सरकार जिसके प्रधान वाइसराय हैं, अपने हाथ में रखतो है। 
१६--वाइसराय को व्यवस्थापक्ष सभा जिस को अब ले जिस. 
लेटिव ण्सेग्वलो कहते हैं पहले को अपेक्षा बहुत बड़ी हो गई है 
इसलें १४४ सदस्य हैं जिसमें १०० से श्रधिक अर्धात्‌ दो तिहाई से 
अधिक सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। शेष प्रान्तोय व्यवस्था- 
पक सभा की तरह वाइसराय दारा नामज़द होंगे। ये सदस्य 
समस्त भारत के लिये दोवानो श्ौर फोजदारी के कानन बनायेंरी। 

». १७-शट्ट सभा ( कौनच्सिल आव स्टेट ) यह वाइसराय को 
“तोसरी सभा है इस में ६० सदस्य होंगे, जिस में २१३ अर्थात्‌ 
“ आधे से अधिक जनता द्वारा निर्वाचित होंगे, और शेष वाइसरोय 
; द्वारा नासक्षद होंगे। सभो कानून जो व्यवस्थापक सभा बनायेगो 
. देश में जारी होने से पह्ििले राष्ट्र सभा द्वारा पास होने चाहिये 
पक ४ हक जा 


०. 
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श्ौर वाइसराय द्वारा खोकृत होने चाहियें हर पांचवें व यह 
कोन्सिल नई हो जाया करेगो । 

१८--प्रोवोकोन्सिल के मेस्बरों को शोसान्‌ सम्गाट जन्स भर 
के लिये नियुत्ञ करेंगे। जो लोग वटिश भारत तथा रखचित 
राज्यों के उच्चतर पदों पर रहे होंगे वहो इसके सदस्य बन सकेंगे । 
यह लोग वाइसराय को शासन समस्बन्धो ऐसे विषयों में परासश 
देंगे जिन में वाइसराय डनके परामर्श को आवश्यकता ससभते 
छहों। इसके मेस्वरों को जोवन भर के लिये आनरेबल को उपाधि 
मिलेगो। इसो प्रकार को एक कोन्सिल इछ्चलेण्ड में है जिस में 
राष्ट आनरेबुल सय्यद अमोर अलो एक भारतोय सदस्य हैं | 

१८--नरेन्द्र सणछल--यह नये नियम, जिनका बणन अभो 


' हुधा है, केवल घटिश भारत से हो सस्वन्ध रखित राष्यों से 


जहां भारतोय राजा अपनो ्रच्छानुसार राज्य करते हैं कुछ 
लगाव नहीं। शोमसान्‌ सस्पराट उनके महाराज अवश्य हैं परन्तु 
वे लोग खतन्त्त शासक हैं। उनको सर्थादा बढ़ाने के लिये 
वाइसराय साल में उनको एक सभा करेंगे। और समस्त भारत 
ओर देशो राष्य सम्बन्धो जिस बिषय पर चाहेंगे उनसे परासशे 
लेंगे जो इनके लिये बड़े हो महत्व का होगा । न्‍ 

जय जय जय थी जाजे नरेश । 

रक्षक तुम्हारे रहें सहेश ॥ 

चिरंजीव बिजयो नित रहो । 

प्रभु छाया में सब सुख लो ॥ 

यश कौत्ति हो अटल तुम्हारी । 

जग में चइं दिश्य रहे बिस्तारो ॥ 

पूर्ण करो भारत के काजा। 

जय जय जय जय जय महाराजा | इ्ति॥ 


(बे) १--ग्रेट ब्रिठन के साम्राज्य. में भारतवष 
को उन्नति । . .. रे 


(१ ) अज्गरेजो शासन के सुख्य उद्देश्य । 
१-छसम ऊपर लिख चुके हैं कि इस लग्ब चोड़े भारतबंष मे 
अनेक देश हैं ओर उनमें सिन्न भिन्न धर्म और संत को-अनगिनतोे 
जातियां. रहतो हैं; जसे हिन्टू, सुसलभान, सिक्ख, पारसो और 
ईसाई। प्रत्येक जाति के आचार व्यवदह्दार रोति रस्म -भिन्न हैं 
पर सब के सब एक दूसरे के पास सुख चेन से रहते हैं। इसका 
क्या कारण है? हमारी गंवरमेण्ट की कौन सो रोति है और 

किन नियमों से बंधो हुई है ९ 

२--अब धर्म में पूरो खतंत्रता है। भारतबष का कोई 
इरहनेवाला हो अपेनो जाति और ध्समं के आचार पर चल सकता 
है। इसमें सन्देह् नहों कि दूसरे धसं को बुरा भला नहों कह 
सकता। जिसका .जहां जो चाहे मस्जिद में नमाज़ पढ़े, 
मन्दिर सें पूजा करें. या गिरजे सें दुआ करे। धर्म बदलना चाहे 
तो थो कोई रोक टोक नहों है और न धसे के. कारण “किसो. को 

सताना या उसपर कोई कड़ाई करना उचित है ।. 
परन्तु धर्म को ओट में किसो को अपराध करने का 
अधिकार नहों। न कोई अपने निरपराध बच्चे की गंगा में 
डबा सकता है, न किसो निरप्राध लड़को को मार सकता है; 
न किसो देवो, देवता पर आदसो बलिदान चढ़ां सकता है 4 
न कोई बिधवा सतो होकर अपने पति को चिता पर जताई जा 
सकती है। अगले ससय में इन बातों का बचत प्रचार घा भ्रव 
यच् सब अपराध बन्द कर दिये गये हैं। और' इनके लिये कड़ा. 


। 


न ियाय 
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दण्ड दिया जाता है। ऐसे ही न कोई दास रख सकता है - 
न उसको मार पोट सकता या कोई दुख दे सकता है न उसको 
मोल ले सकता या न दे सकता है क्योंकि बरसों से ब्रिटिश 
 शज्य में! दासों का क्रय विक्रय सरकारों आज्ञा से बन्द कर 
दिया गया है। 

४-ञब सब के लिये एकसा कानून है; सब के अधिकार 
- बराबर हैं- फीज़दारों का जाबता एक हो है जो छाप कर 
"प्रकाशित कर दिया जाता है और सब लोग उसे जान जाते हैं । 
सब अच्छो तरह जानते हैं कि इसको किन कासों के करने का 
अधिकार है किन-का नहों। उस कान्‌न॑ में एक एक अपराध के 
लक्षण स्यष्ट दिये हैं ओर उस अपराध करने का दण्ड भो लिखा है 
. न हिन्दुओं के लिये कोई और कानन हैं न सुसलसानों और 
ईसाइयों के लिये। कानन के विरुदद कास करनेवाला कोई हो 
दण्ड पाता है। किसो को छोटाई बड़ाई देखो नहीं जातो | 
कानून में कंगाल धनो सब एक से हैं। सबके साथ एकसा 
बर्ताव है ओर विरूद्ध चलनेवाले के लिये दंड भो एक हो है । 

४--पर दछोवानो और धघसे के विषयों में ओर बरासत के दारे 
लें छिन्दुओं के लिये ध्मशास्र और सुसलमानों के लिये शरह्ट . 
महम्मदी पर बिचार होता है। जाति यांति के बिरुद कोई 
नियस नहीों। हिन्दू शास्त्र ओर पुराणों के अनुसार अपनो 

कड़ी से कड़ो रोतियों को सान सकते हैं और सुंसलमान उन 

कायदों पर चल सकते हैं जो कुरान ओर हृदौस में लिखे हैं। 

६--परन्तु कानन को दृष्टि में सब लोग बराबर हैं, ब्राह्मणों - 
पर भो कानून को पाबन्दो वेसखोह्ो बाध्य है जेसो शूद्रों पर। 
धनो और ऊुलो दोनों कानन को एक शइला में बँधे हैं। ऊ॑चो 
जातिका कोई आदसो अपराध करे तो उसे भी दण्ड” मिलता है| 
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१८९७ ई० से अए्स्रेज़ी इलाके में यहो कानन जारो है। मनु-के 
धमंशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को किसो अपराध में प्राणदण्ड नहीं 
सिलता, उसका अपराध कितना हो बड़ा कंधों न.हो |. ... 

७--जसो घसम के बिपय में खतंत्रतां है वेसो हो. खाने पोने में 
सो है। कपड़ा पह्िनने ओर रहन सहन को रोति में जिसका. 
जो जो चाहे कर सकता है।. जिसका जो चाहे घोड़ पर -चटे : 
चाहे हांथी पर, गाड़ी.में जाय” या पेदल छाता लगाये या ने 
लगाये |, पंगड़ो बांधे याटीपो दे। टोपो देशो हो -या अडन्रेज़ी 
कोई रोक थोक नहों है, भोपड़ो में रहे या महल .में, रेशंसो 
कपड़ा पहिने या सतो। कोई किसो को- सना नहों कर 
सकता । ऐसे हो जिसका -जसा जो चाहे रोटो कमाय। बांपने 
जो धंधा किया वही करना आवश्यक नहीं है। भारत में ऐसी... 
सतंत्रता कभो न थो । या 

८-छहमारो सरकार केवल जांति .पीँति, रोति रसेंम: हों 
मानने की आज्ञा नहीं देतो। पुराने स्मारक और प्राचीन काले 
के घरों स्तंस्भोंगार को पूरो रच्च करतीं है।: भारत को बचत 
सो पुरानो सुन्दर इमारतें, .जैसे मन्दिर, मसजिदे, मकृबिरे, ख्धे, . 
फाटक और मेह्रराबें खडो हैं। - इनमें 'बहुतेरे टटते -फटते जाते थे 
क्योंकि कोई उनको. पूछ ताछ न करता घा।' इनके .बनानेवाले 
संसार से. ' सिधार गये। रूयथ को तपन; वेर्षा, आंधी, बवंडल दस 
देश में लगे हो रंहते हैं ; इन्हें बंडे वेग. से नष्ट कर रहे थे। 
. अब .सरंकार ने एक भहकर्सा ईस. अभिप्राय से बनाया है कि 
_- घुसनों इमारतों को मरम्मत कराता रहे, और जहां तक हो 
- सके इनको मूल रुप में बनाये रक्त । एक:हो बरस में द्रस 
काम में सात लांख रुपया खर्चे इुआ है। . इस सहकेसे का नास . 
प्राचोन स्तन्भ रच्या-का सहकसा है। कर ह 
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(२) शान्ति ओर उसके लाभ । 


१हर देश के लिये सब से बड़ा लाभ शान्ति है ओर सब से 

! ब़ो द्ानिकारक लड़ाई है। लड़ाई से बिना परिमाण दुख होता 
है। बहुत से आदमी मारे जाते हैं। केवल वह्ो सिपाहो नहीं 
मरते जो सेना में भरतो होकर लड़कर अपने प्राण देते हैं। 
बहुत सो शान्ति चाइनेवालो प्रजा उनको स्त्रियां और बच्चे भो 
नष्ट होते हैं । 

२जड़ाई के दिनों में जब सेनायें इधर उधर क्ूच करतो 
हैं तैेत बेजोते पड़े रहते हैं क्योंकि किसान खेतों में जाने से डरते 
हैं। इसो कारण फसिलें नहीं हो सकतो, अकाल पड़ जाता है 
और बहुतेरे आदसी भू्खीं मर जाते हैं। जब लोगों को खाने को 
नहीं मिलता तो यह्द जड़ें घास या और जो कुछ मिलता है खा 
लेते हैं। हैजा तौर बहुत से बुर रोग फेल जाते हैं योर बहुत से 
आदमी बोसाःरो से मर जाते हैं । 
३--कभी कभो ऐसा भो चहोता है कि जब किसो देश में 
सिपधाहो पहुंचते हैं तो वहच्ध लोगों को लुट लेते हैं और जो कुछ 
साथ ले जा सकते हैं ले जाते हैं ऐसा कई बार हुआ है। 

५ ४--यों तो भारतबष में बहुत सो लड़ाइयां हो चुको हैं जिनमें 
लाखों जानें गई हैं। पर भारत के और सब प्रान्तों से श्रधिक 
पंजाब पर आफत आई है। उत्तर के चढ़ाई करनेवालों को सेनायें 
कितनेक्ी वार पंजाब में आईं जिनका ब्यौरा तुम इतिह्चास में 
पढ़ चुके हो । तुम जानते हो कि अफगान और ईरानो ग़जनवो 
और ग्रोरो तुक, तातारो, महमूद ग़जनवोी और तेमूरलंग, नादिर 

४ शाह और अचद्मद शाह अबदालो और और चढ़ाई करनेवालों ने 
केसे देश नष्ट किये, अनॉंगनतो भारतवासियों की मार डाला 
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ओर. सालदार नगरों में से बहुतसा माल और रुपया ले गये । 
इसो भांति दिल्लो नगर कई बार लटा गया। हक मे शा - 
४ कैवल बाइर के चढ़ाई करनेवाले ने ही लड़ाई को आग 
न भड़काई थो। भारत के राजा और बादशाह भो आपस-में 
लड़ा करते थे। ऐसो घर कौ लड़ाइयों का बयान भो तुम, 
इतिहास में पढ़ चुके हो । ता | 
दे“ आजकल के नये इतिहांस में कदाचित सब से बुरा समय | 
शौरड्जेब को रुत्यु के पीछे से और अह्नरेज़ी राज के आरम्म तक: 
धथा। अथाोत्‌ १७०० ई० से १८२० तक, बिशेष करदे ओरइ्जेब * 
को झत्यु के पीछे, कौ एक शताब्दी तक उसे अशान्ति, और है 
उपद्रव समय कहते हैं । ५. 
७--औरक्नजेब को रुत्यु के पीछे सुग्रल सास्त्राज्य टुकड़े टुकड़े - 
हो गया। भारत भर में बचहुतसो 'खाधीन रियासते हो गई। 
वच्द छोटे छोठे हाकिम (नवाब और राजा) लगातार आपस में 
लड़ा करते थे। '-मरहठों को सेना ने सारे उत्तरोय और मध्य 
भारत को जोत लिया। देश को उजाड़ डाला और लोगों को 
लूट लिया। जो लोग अपना धन न देते थे उन्हें सार डालते 
या बहुत से कष्ट देते थे। सप्रबन्ध रखने के लिये शक्तिमान 
शासक न था इस कारण लुटेरों, डाकुओं, ठगों, पिण्डारियों और 
भांति भांति के चोरों से देश भर गया। कोई भो बेखटके न 
रहा। कड़ा पद्ररा और बहुत से सिपाह्िियों क्षे. बिना यांत्रा 
नहीं हो सकतो थो और इसपर भी बहुधा यात्री जौते जो घेर 
न लौट आते थे।. . मीन 
८--तुस झुखः और शात्ति के समय में रहते सहते हो.. 
तु्>ँ उन मार काट के दिनों का ध्यान भी नहीं हो सकता;। : 
“ पिछले साठ बरस में उत्तरोय भारत में और. कम से. कम- 
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सौ बरस से दर्थिण भारत में कोई लड़ाई नहीं इुई। 
हमारी सरकार के राज्य में चारों ओर शान्ति और सुखहो 


- दिखाई देता है। 


 &--देश के इर भाग में शान्ति का सिक्का बठाने के लिये 

शक्तिसाम शासक को आवश्यकता होतो है, जो अशान्ति न 
होने दे, विद्रोद्दियों को दबाये रहते, बाहरो चढ़ाई करनेवालों 
को देश में न घुसने दे, ओर डाकुओं और लुण्रों के अत्याचार से 
प्रजा की बचाये रचखे । 

१०--भारत के रहनेवाले बहुत सो जाति के हैं और भिन्न 
भिन्न भाषायें बोलते हैं। उनके भिन्न भिन्न मत हैं और अनेक 
समाओं में बंठे हैं। एक सिख या पठान किसी बंगाली मरहठे 


या सद्राजो से स्िनत्न है। उसका रूप पद्चिनावा, भाषा और 


मत सब अलग है। बविरलाहो ऐसा कोई शाहनशाह भारत में 
हुआ है, जिसने कुल भारत पर हुकूसत को हो और इन सब में 
शान्ति रक्डो हो। अकबर और जहांगोर शाहजहां घौर 
ओरजुजेव जेंसे बड़े सुग़ल शाइनशारह ने भो केवल उत्तरोय भीर 
मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर राज किया है। उन दिनों में 
रेल और तार का तो नाम भो न था। अच्छी सड़कें भी 
बहुत कस थीं। इडसो कारण उन शाहनशाहों को आज्ञा का 
पालन सारे दिश में न होता था| 

११-पर अब भारतबप् पर ऐसा प्रतापी बादशाह है जिसकी 
टक्कर का कोई उसके पहिले नहों हुआ। वेह दुनिया भर के 
सब राजाओं से अधिक शक्तिमान है; उसको घलसेना और 
जलसेना शान्ति रख सकतो हैं, विद्रोह्ठियों को दबा सकती हैं .. 
ओर चढ़ाई करनेवालों की भ्गा सकती हैं। वच्ध महाराज  . 
सम्तराट प्चस जाज हैं । ः 


(. श६ृद > 


“ १२--अब सब जगह शान्ति है।- प्रजा को इसको आवश्यकता' 
थो। ज़सोदार वेखटके अपने खेतों में खेती करंते हैं और उनको : 
किसो का डर नहीं है। अच्छो सड़कें रेल ओर तार सब जगइ . 
हूं जिनसे भारत के सब हिस्से ब्रह्मा, समेत एक दूसरे के मानों. 
पास हो गये हैं। पह्िले यह बात न घो। . हिन्दुस्थान और: 
सध्य भारत मानों बिलकुल मिल. गये हैं। ससुद्रवट पर घुएं के 
जहाज़ फिरते हैं। सुग़ल बादशाहों को दिल्लो में अपने राज के' 
टूर के हिस्सों के समाचार कई सप्ताह में पहुंचते थे ओर सेना केः 

बैजने सें महोनों लग जाते थे। अब वाइसराय घंण्ठेहो भर में. 
दिल्लो या शिमले में बठे बठे बंगाल ब्रह्मा या सद्रोस-के हज़ारों: 


मोल के स्थानोंका हाल जान लेते हैं. और तोन, चार रोज़ के. 


भोतर हो भोतर जहां चाहें रेल से सेनायों को.भैज संकते हैं।. 
जब तक भारत में राजराजेशखर. हैं किसो लड़ाई भिड़ाई का: 
खटका नहीं है।. ब्रिटन को बादशाहत. में हर जगह - शान्ति 
 इ्ेगो और इस भारतबासो सुख से रहेंगे। .... --. - ४ «४ 


न 


(३ ) सडके और रेल को. लन .। 


(--पचास बरस से. कुछ अधिक हुआ जब ईस्ट इण्डिया कम्पनो 
टूट गई और भारत का शासन इड़्लेंड को महाराणो के हाथ में 
आया । तब से बहुत सो सड़कें और रेलवे लैनें बन गई हैं । . 

. २->बहुत सो झुख को सामग्रो जो हमंको मिलो हैं, बहुत.सो 
वस्तु जो इमारे नित्य के काम में आतो हैं, वह सामान जो भारत” 
से दूरदेशों में बनता है :इक्नलिस्तान से या, और देशों से आता : 
. है--जसे तरह्ट तरह के चाकू, कपड़े, घड़ियां, ताले, किताबें, 
दिंयासलाई और अनेक वस्तु जिंनकी गिनतो नहीं हो सकती: यह 
.. घब अच्छी सड़ेंकें न होतीं.या रेल का प्रबन्धन होता ती उमें - 
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देख न पड़ती और मिलतो भो तो बहुत महँगो। व्यापार को 
उन्नति जेसो अब हस देख रहे हैं अगले दिनों में जब सड़के बुरे 


हीं और रेल का नाम न था असब्भव थो । 


३-“भारत में अंगरेजी शासन से पहिले सड़कीं का ऐसा 
प्रन्‍न्ध न था जेसा अब हैं। रास्ते बरसात में काम न आते 


. थे; कोचड़ पानो से दब जाते थे। पुल कहीं इका दुक्का देख 
: घचड़ता था। माल असबाब बलों पर लाद कर ले जाते थे। 
: यात्रो झुसाफ़िर घोड़े ट्युओं पर चलते थे सो भी जिनके पास न 
' थे वच्द दुखिया सेकड़ों सोल पेंदल चलते थे । 


४--१८३८. ई० में सड़कों बनने लगीं। पह्चिले कास बहुत 
धीरे धीरे होता था क्योंकि अच्छो सड़कीं के बनाने में बड़ा धन 
लग जाता था। लाड उलहोजो के शासन में १८५४ ६० में 


' छुर सूबे में बारकसास्तरों का सहकसा बनाया गया जो सड़कों, 
' श्रकारों इमारतों और नहरों को देख भ्ाल करें। बड़े बड़े 


शहरों के बोच में बड़ी सड़कों तो बनोहीं इनके सिधाय बहुत 


सी कच्चो सस्ती सड़कें भो सारे देश में बनाई गई'। अब 
- ( १८१२ ६० सें) पचपन उइज़ार सोल लस्बी पकी सड़कें ओर एक 
- लाख तोस इज़ार सोल लब्बो कच्चो सड़कें तंयार थीं और एक 


६ 


बरस में उनको देख भाल में पांच करोड़ रुपया खच्च होता है। ._ 
५--इस में सब्देह् नहों कि पक्ो सड़कें अच्छो होतो हैं और 
एइनसे- बड़े लाभ हैं! पर रेल को पटरियां इन से बढ़कर काम: 


' को होतो हैं। अब भारत में बाच्चर से बहुत सा साल आता है 


स्योंकि रेलों के द्वारा बहुत जल्दो और थोड़े से खरचे से एक 


, जगह से दूसरों जगह पहुंच णाता है। ऐसे हो बहुत सौ बस्तु 


बाइर भेजो जातो हैं; रेलों पर लाद कर बन्दरगाहों में पहुंचा 


८ दो जाती हैं। वहां जहाज़ों पर लद॒ कर दूर देशों में पहुंचती 
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हैं। ऐसे हो भारत के एक भाग से दूसरे भाग में माल पहुंचाया 
जाता है। किसो सवे में फू्सल अच्छो हुई तो जितना अनाज 
वहां के रहनेवालों के काम का न हुआ वच्ध बेच डाला जाता: 
है और दूसरो जगह भेज दिया जाता है। ऐसा न कर तो' 
वहीं पड़ा पड़ा सह जाय। छन ज़िलीं में बहुत भेजा जाता है 
जहां बषों न होने से अन्न न उपजा हो । 

&-लोहे के भारो भारो पुल्ों से रेलें बड़ो नदियां पार' 
करतो हैं। इन में कोई कोई तो दुनिया भर मेंबड़ो शेणी-के 
हैं ओर मोल भर से अधिक लस्‍स्बे हैं। लम्बो लब्बो रेल गाड़ियां - 
दिन रात बिना विलम्ब इन पर चला करतो हैं। अगले दिलों में 
अच्छे ऋतु हो में लोग बाहर जाते थे। यात्रियों को कमी बाढ़ के: 
कारण नदियों के तोर पर कई दिन रुका रहना पड़ताथा। 
अब. पुलों को महिमा से इर कटतु में बड़ो सुगमता से यात्रा हो- 
सकतो है। आंधो पानो से कुछ हानि नहों। वर्षो हो या. 
सूखा, सब दिन आनन्द से लाहोर से कलकत्ते वारह सो मोल , 
या कलकत्ते से वम्बई साढ़े तेरह सी मौल, रेल गाड़ी में बठे- 
बेठे चालोस घण्टे में यात्रो पहुंच सकता है। इससे पहिले: 
आअदसो दिन भर में दस से बोस मोल तक चल सकते थे।' 
अब रेल उतनो हो देर में उसे चार सो मोल पहुंचा देतो है। 

७--भारत में सब से पहिले रेल को सड़क केवल बोस मोल ' 
लस्बी घी । यह १८४५३ ई० में बत्बई में बनाई गई थो । १८५७ में . 
रेल को सड़क १०० मौल लग्बो थो। पचास बरस पोछे १८०८ मैं. 
३१००० मोल लग्बी लेन बन चुको थो।*- इस बरस तँतीर 
करोड़ यात्रो चले और & करोड़ चालोस लाख टन माल मेजां 
ग़या । तौोसरे दज्जं के सुसाफिर से एक सोल पोछे एक पेंसा और 
एक टन माल पर मोल पोछे दो पसा सहस्ल लिया गया। 
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(४ ) डाक और तार । 


१५-डाकखाने का जो अब प्रवन्ध है उसका अगले दिनों में 
नाम भी न थधा। जब अनेक राज थे और कोई बड़ा शासक न 
धा तब डाकखानों का होना असब्भव घा। और देशीं में जो पत्र 
किसी दूत के हाथ भेजा जाता था वहच्ध बचुधा तो पहुंचता हो 
न था और जो पहुंच भो जाता था तो कई मचोने लग जाते थे. 
शोर खरच वचुत पड़ जाता था । 

२--१८३७ $० में स्वेसाधारण के लिये भारत में डाकबाने 
खोले गये। उन दिनों टिकट, न थे। अगोड़ मइसल देना 
पड़ता था और दूरो के बिचार से कम ज्यादा महसल लगता 
थधा। कलकत्ते से बम्बई तक चिट्टो का महल तीला पोछे 
एक रुपया था । ह 

३--१८५४ ६० में भारत में डाक का सद्दकमा बनाया गया। 
टिकट चलाये गये। इस समय सारा भारतखण्ड एक शासक के 
. आाधोन डो चुका धा। इस कारण दूरों का विचार छोड़ कर 
महरूल बांधा गया.। इस के पोछे समय समय पर इसमें घटतो 
होतो गई और होते होते जितना अब है बच्च दीगया।. +-. 

४--१८४६ ६० में ७५० डाकखाने ओर लेटर बकस थे। 
चिट्टियां २६ इज्ार मोल चलीं। साल भर में ३ करोड़ चिट्ठियां 
ओर पारसल भेजे गये । ६० बरस के भौतर भीतंर बिना परिमाए' 
उन्नति हुईं। अब ७० उज़ार डाकब्ाने और लेटर बकस हैं! 
- १ लाख ६० हजार मोल को दूरो तक चिहट्नियां भेजो जातो हैं। 
४४६ करोड़ चिट्टियां और पारसल भेजे जाते हैं। एक पेसे का 
: प्रोष्टकार्ड ३००० सौल तक जा सकता है और एक आने में 
इटसिस्तान चिट्ो जाती है जो ८००० मोल ढर है। 


३: १७० ) ु 
4-जब (१८५८ ई० से. नन्रेलण्ड के बादशाह ने. पेस्ट इस्डिया 
कम्पनी. से भारत का. शासन लेलिया- तंब सैविह् बेड और मनी 
आडेर न थे। अब ८००८ डाकख़ाने के बेड है जिन में १२: 
_त आदमियों के हिसाब - हैं। इन में” ई॑* हिन्दुस्थानों हैं. जो 
पहिले अपनो बचत का रुपया- धरती में गाड़ देते थे। अब ' 


है। (०११६०५ १७ करोड़ रुपया. सेविज्ः बेक्ष-में जमा थां। 
नी धन डांकख़ाने के सेविकन बेड में जमा होना. इस बात का 
प्रमाण है कि लोगों को गवर्नमेरठ' घर पूरा विश्वास है। ३७६ 
फरोड़ के मनी आर हर साल जजैजावे हैं. -* . +. 
“इतना ही नहीं है कितारसे' यापारियों को सहायता 
सिलतो है और - साधारण लोगों को अपने कामों में लाभ है।. 


श्र 


... से शासन में बड़ी रुगमता 5 


: जैन खोलो गई। ६० बरस पीछे अब ७५००० सौल लग्बी लैन । 
_र ७००० तार प्र कास कर रहे हैं. और इन परे-से साल में एक. -- 
: करोड़ बौस लाख. ज़बरें सेजो जाती है। जो. चाहे बारह लफ़ूजों-- 


- का छोटा तार सैकड़ों ये हजारों सौल कौ दूरी पर छ आने खूर्च 


आरके कुछ सिनटों में :अपने हित स्ित्र के पास भेज सकता है।..: 
... (५) नहर और आबपाशे ( सिंचाई)। 7.7 
जे जाती हैं। उनसे यहो कांम नहों लिय “जाता।: वह घरंतो-के - : 


न्‍ ( १७१ ) 


बड़े बड़े टुकड़ों को पानो देतो हैं। पह्चिले भो नहरें थीं पर 
जिस समय अडूरेजों ने देश का शासन अपने हाथ में लिया तो 
उन में वहुत -थोड़ी नहर काम को थीं। लड़ाई और अशान्ति ने 
उनका नाश कर दिया था। इंस्टठ इण्डिया कम्पनो ने पुरानों 
नहरों को मरम्मत को और नई नहर खुदवाई । 

२जो नहरें (८५८ ई० सें जारो थीं उन से १५ लाख एकड़ 
धरतो को सिंचाई होती थो। तब से पिछले ६० बरस में ४४ 
करोड़ रुपया नइरों में लगचुका हैं। अब भारत में दुनिया सर में 
सव से अच्छा सिंचाई का ग्रवन्ध हैं। दो करोड़ तोस लाख एकड़ 
_ से अधिक घरती को इस से सिंचाई होतो है और इस में ६१००० 
रूपये से अधिक को फसलें हीतो हैं । 

३--अपर गंगा को नच्टर एक नई नदो को भांति ४६० मोल 
लसबों है और इसको शाखायें ४४८० मोल लस्तो हैं । 

' ४--पंजाब में बड़ी नहर और उनको शाखायें 8४०० सोौल 
लस्वो हैं। और १०१०० मोल छोटे छोटे खाल हैं। यह सब 
पचास लाख एकड़ धरतो को आवयाशो करते हैं। चन्हाव को 
नहर ने एक सूरत ओर उजाड़ देश को धरा भरा बाग वना दिया 
जिसका क्षेत्रफल बौस लाख एकड़ हैं। सिंध को उस घरतो में 
जो सूखा जंगल था गे वइतायत से पंढदा हीता है। बह गे 
दस लाख खेतिच्रों के खाने में आता है। यह खेतिहर और 
इलाकीं से आकर यहां वस गये हैं। सिंध को यह नई आबादी 
केवल वहां के रहनेवालों हो को भोजन अन्न नहों पहुंचातो । 
वहां से हर साल तीन करोड़ रुपये दाम का गेहई और देशों में 
जाता है। यह्द पुराने समय का बन था। यहां अब हरे भरे 
गांव हैं जिनमें अच्छी सड़कें, लस्‍्वें चौड़े घर, कुएं मसजिदें पेड़ों के 
कुत्च और बाग लद्दलडा रहे हैं। - 


नस 


( श्छर ) 
(६ ) खेतों । 


१-भारतखंड के रहनेवालों का सब से बड़ा काम अन्न 
उपजाना और ढोर पालना है। यहां ३० करोड़ आदमो रहते .- 
हैं जिन में दो विहाई खेतोह़ो से जोते हैं। यह- देश सुख्य 
खेतों का हो देश है और गांव में दस में नी आदमी खेतो, बारो - 
करके जोते हैं। इस से गवनमेण्ट खेतिहरों पर बिशेष ध्यान 
रखतो है और इन्हें हर तरह को मदद देती है। यह कास 
ऐसे होता है। 

२--प्रजा के लिये परम आवश्यक बात शान्ति और रक्षा है | 
जब प्रजा को मारतो और देश का सत्यानाश करतो परलने इधद 
उधर फिरतो हीं; खेत उजाड़तो”और दुखिया किसानों को 
फसलें काट काट कर गांवों को जलाने में लगो रहतो हीं तो . 
खेतों करना असन्भव हो जाता था। अब सब जगह शात्ति है.। 
प्यों ज्यों देश अद्गरेज़ीो शासन में-आता गया और ब्रिटिश 
इण्डिया का अंग बनता गया प्रजा अपने “खेतों में सुख चेन से 
खेतो करने लगो | | 

२-किसान को दूसरो आवश्यकता धरतो का उचित लगान 
या पोत है। वच् अड्चरेज़ी शासन में बहुत हो उचित है और 
उसे देकर जो रुपया बचे उसे प्रजा जेसे चाहे खर्च करे और : 
अपने काम में लाये। लगान तहसोल करनेवालों को सरकार 
बड़ी बड़ी तनखाहें देतो हैं। प्रजा को इन्हें कुछ देना नहीं . 
पड़ता। जितना अनाज जिंसोदार के कास-का ने हो उसे वह. 
सौदागरों के हाथ बेंच सकता है जो देश के और प्रान्तों में बेंचने के 
लिये उसे मोल ले लेते हैं। पर जो अच्छो सड़कों और रेलेँ . 


(५ १७३ ) 


तो सौदागर ऐसा कभ्ो न कर सकते। यह सब बस्तु सरकार के 
प्रबंध से मिलतो हैं जिन से ज़िसोदारों का बड़ा लाभ है। 

४--सदकार ने प्रजा ओर उनको सनन्‍्तान के लिये जिराअतो 
( खेती के ) कालेज और तजरुबों के फाम ( खेत ) स्थापित 
किये हैं जिनमें खेती को नई नई रोतियां सिखाई जातो हैं, 
जिन से खेतो में विशेष लास और सुगसमता हो। और और 
देशों से नये नवे अनाज फल तरकारो, भेवे लाकर इन फार्मों में 
बोये जाते हैं। फ्सिल उगाने को नई रोतियां, नये इलों और 
नये बोजीं की परोचा को जातो है। जो रोग ऐोधीं को हानि 
करते और गे चावल, कहवा, और ईख और और फसिलों का 
नाश करते हैं उनकी जांच की जाती है। जो लोग इन रोगों को 
जानते और इनको दवाई, इनके रोकथाम को जानते हैं वच्द गांवों 
में दोरा करने भेजे जाते हैं कि वच्ध किसानों ओर वागवानों को 
इन रोगों से छुटकारे का अच्छे से अच्छा उपाय बता दें । 

४--एक महकमा पशवचिकित्सा का भो है जिसे सिविल 
विटिरनरी डिपाट्मेस्ट वःच्धते हैं। इसके उच्चद्ेद्दर जिसीदारों के 
टोरों के, देखभाल करत हैं ओर जहां तक हो सकता है उन्हें 
देखभाल दवाई दरपन की रोति सिखाते हैं। इस विद्या के 
सदरसे भो हैं जहां लोगों को पशुचिकित्सा सिखाई जाती है। 
वच्द लोग पशुओं को जाति में उन्नति का भी उद्योग करते हैं 
जिस से ज़िस्नोदारों को वेसो हो अच्छी गायें सज़बूत और बड़े 
बेल, घोड़े ओर टट्टू मिल सके जेसे इड्भगलिस्तान ओखस्ेलियां और 
अडनरेज़ी राज के और देशों में द्वोते हैं। 

६सब जगह ज़िसोदारों के लड़कों के लिये मदरसे खोल 
दिये गये हैं जिस में वह लिखना पढ़ना सोखें क्योंकि किताबों से 
बहुत सो विद्या जानो जातो हैं। इस लिये जो लोग पढ सकते 


( १७४ ) 
है बच ऐसा ज्ञान पा सकते हैं जिन से वह धरतो पर अच्छी 


खेती कर सकें ओर अपना छिसाब किताब रख सकें जिसमें 
उन्हें कोई घोखा न दे । 


(.७ ) अकालपीडितों की सहायता । . -: .- 


१--प्राचोन काल में भारत में कितने हो बड़े काल पड़े थे 
जिसका हॉल हमें हिन्दुओं को प्रोथियों ,से व्योरिवार मालूम 
होता है। उसके पोछे जब यहां सुसलमान बादशाह थे उस 
ससय जो काल पड़े उनका व्योरेवार हाल इतिहासों में लिखा 


है। अकबर के समय में कम से कस तोन बड़े काल पडे थे। 


लाखों धादमो मर गये क्योंकि उस समय-में. रेल नहीं थो. और 


'ढूर से अन्न भेजने का कोई सामान नन्‍था । 


२-काल पड़ने के ' कई कारण -हैं। इसका सब से बड़ा 
कारण पानो न बरसना है। पर इसके सिवाय-लड़ाई डकैती 
शोर कुप्रबन्ध से भो काल पड़ जाता है।. जहां. कहों यह 
बातें हों वहां पानो बरसे तोसी किसान. अपने खेतों को ठौक 
जोत बो नहों सकते १ 

३--अब भारत में शान्ति भौर सुप्रबन्ध हैं। उससे काल के 
कुछ कारण तो दूर कर दिये गये।. पर अच्छो से अच्छो: 
गवर्नसेण्ट भी पानों नहीं बरसा सकेती। फिर संखे का भो 
उतना डर नहीं रद गया। ० 

४--अगले दिनों में जब बंहुत से स्रापोन राजा थे तब . 
हुर एके को अपने अपने. राज को फिकिर करनो पड़तो थो। : 


उसे दूसरे राज की कुछ परवाह न रहंतो थी।.' उसे इतनो 
भी खूबर न मिलतो-थो कि दूसरे राज में क्या हो रहा है। 


कर 


भारत का हर. एक भाग तभो. काल से बच सकता है जब सारे: 


( ९१७४ ) 


 द्वेश का एक हाकिस हों, क्योंकि वच्ध बड़ा दहाकिस यानो वाइसराय 
देश के सब हिस्मों को वरावर खबर ले सकता है। 
,._ --भारत इतना बड़ा देश है और उसमें इतने सवे हैं कि जब 
किसो एक हिस्से में पदावार को कमी हो तो किसी दूसरे में 
अवश्य वचुतायत से होगो। जब इन खूबों का एक बड़ा दाकिमस 
“हो तब वच्ध एक खवे से दूसरे में सहायता मैेजवा सकता है । 
६--अगले दिनों में अगर एक प्रान्त दूसरे प्रान्त को सच्चायता 
भी करना चाइता तोंसो नहीं कर सकता था व्योंकि रेल तो थो- 
नहीं, अच्छी सड़कें भी कम थीं सड़कें तो जेसी अब इम देखते हैं 
 ऐसो एक भो न थी । 
७--जब सें सरकार अड्रेजो ने भारत का शासन अपने ह्वाथीं 

में लिया तब से बहुत सा उद्योग किया गया, बहुत सा रुपया खच 
हुआ बहुत सो सब्मतियों को परोचक्षा को गई। इतना कष्ट 
उठाने से काल के दूर करने को -बहुतसो तरकोबें मालस इुद्ें 
और वंह- यह हैं; पहलो--लारे देश और विशेषकर उन देश में 
जहां पानी कस बरसता है रेलें बनाई गदईं। अब सारत के हर 
भाग में रेल में बेंठ कर पहुँच सकते हैं ओर इसी तरह अन्क 
भी ला सकते हैं।. कुछ हो दिन बौोते हैं कि एक प्रान्त में 
सूखा पड़ जाने से कुछ भी अन्न न हुआ, तो वहां रेल द्वारा . 
'पैचोस्स लाख टन अनाज पहुंचा दिया गया । हे 
. ८--दूसरौ-देश के बड़े बड़े भागों में अब नहरों से सिंचाई 

होती है इस भांति वहां से काल पडने का डर सदा के लिये 
हटा दिया गया है। क्योंकि पानो वरसे या न बरसे नदो के - 
पानो से नहर सदा भरो रहती है। नदियां पहाड़ों से आती 
: हैं और उनमें. बफ़ का पानो होता है और वच्च बरसात के 
' आसरे नहीं हैं। ह 


( (१७६८६ ) 


“८--तौसरो--पानो न बरसे और पेदावार न हो तो ज़मोन 
का लगान साफ़ कर दिया जाता है। दुखिया ज़मोनदार को 
सरकार को 'कुछ देना. नहीं पड़ता और उसे खाने को और अगले 
साल के लिये बीज मोल लेने के लिये पेशगो रुपया भो दे दिया 
जाता है। १८०४ ई० में कुछ स्थानों में पानो बिलकुल न बरसा 

जुंसोन के लगान का दो करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। 

सन्‌ १८०१४ ई० सें सरकार ने प्रजा को सहायता भ्ौर लंगान 
माफ करने में उनतोस करोड़ रुपया खर्च किया । 
१०--चौथो--इसदादो ( सहायक ) काम खोले जाते हैं जसे 
किसो बड़ तालाव का खोदना या सड़क का बनाना । जो लोग इन 
कामों पर लगाये जावे हैं उन्हें मज़दूरो दी जाती है। इस रौति से 
उनको भिखमंगों की तरह खाना नहीं मिलता और वच् मज़दूरो 
पाते हैं। जो काम वच्ध करते हैं लोगों के सदा के-लिये लाभदायक 
होता है। जो आदमो काम नहीं कर संकते जेसे-बूढ़े और 
बोसार उन्हं बिना सज़दूरों किये रुपया दे दिया जाता है।. : 
११-पांचवो--सहावक कंपों में असपताल भी खोले जाते 
हैं और गरोबों को पूरो पूरो देख भाल होतो-ह जिस में बच 
सोग जोते रहें । ह 
२--छठौ-देश भर में अनबेचनेवालों को सूचना दें दी 
जातो है कि अनाज को आवश्यकता है, जिस पर वह बहुत सा 
अनाज लाते हैं। व्यापारों लाभ उठाने के लिये, यह .काम 
प्रसन्नता से करते हैं। कोई दबाव उन पर नहों डाला जाता न 
कोई कड़ाई को जातो है। हे । 
३-सातवीं--सरकार ने अकाल का एक जाबता ( नियमा- 
वली ) , बनाया है जिसमें इस बिबय के सब नियम लिखे हैं। 
इससे सब अफंसर जान लेते हैं कि हम को क्या करना उचित है। 


( १७७ ) 


सईंगों न भो पड़ें तो भो हर झबे में इमदादो ( सहायताथ ) 
काम के -नकशे तेयार रहते हैं ओर गवनमेण्ट को और से संजरी 
दोजातो है जिसमें सूखा पड़ने पर किसो प्रकार का. बिलस्व न 
हो, न समय द्था नष्ट किया जाय । 

४--अन्तिम उपाय यह है कि सरकार १८७८ इडँ० से हर 
साल डेढ़ करोड़ रुपया अलग रखतो जातो है जिससे किसो खबे में 
अकाल के लक्षण देख पड़े तो लोगों को सच्चायता के लिये सरकार 
के पास भरपूर धन रहे और काल का पूरा प्रतिकार हो सके। 


(८) सेविंग बंक और साम्मे को पंजो के बंक । 
( जिसींदारों या ज़िरअतो बंक । ) 


.. १-सब जानते हैं कि जब किसो के पास बहुत सा रुपया हो. 
तो उसमें से कुछ बचा लेना केसो अच्छी बात है। क्योंकि वच् 
बौसार पड़ जाय कास करने के योग्य न रहे, या बूढ़ा हो जाय तो 
वंह जंमा धन उसके काम आयेगा। इसलिये गवनमेण्ट ज़िसोदारों 
को. रुपया बचाने में सद॒द देतो है। . 
२--कभो कभी: सब को थोड़ा बहुत उघार लेने का काम पड़ 
हो जाता है। अगले दिनों में और अब भो साहकार लोग बड़ा 
चल्द लेते थे। कोई गरोब आदमो इनसे रुपया उधार ले तो 
अभागा कभो उऋन नहीं होतां। इसो कारण गवनसमेण्ट जिमोदारों 
को थोड़े छूद पर उधार देकर उनको सहायता करती है। यह 
इस रोति से होता है। क्‍ 
३-डाकखानों में सेविट्नः बहू हैं। इन में जिसका जो चाह्ठैशु 
घोर. जब जो चाहे चार आने. तक जमा कर संकता है। यह 
' रुपया उसको बचत में रहता है और इस पंर ३) सैकड़ा सालाना 
- घूद भी 'मिलता है देश के बड़ों में इस से अधिक भी सूद 
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( श७थ :) 
जाता है पर उनमें छोटो छोटो रकमें- जमा नहीं होतीं: और 
ग्रच्छे से अच्छे बढ़ के 'टटने क्षा डर रहता है। सरकारो- बहू 
ट्यट नहीं सकता। १०१९१ ई० में एक करोड़ रुपया डाकंखाने 
के बहू में जमा था। यह गरोबों का बचा-हुआ:- धन है। 
साल भर कोई पांच सी रुपये से अधिक शसीैविज़' बहू में जमा 
नहों कर सकता और न- किसो को पांच हजार रुपये से अधिक 
जमा रह सकता है| | है 
४-- १८८४ ६० से -सरकारो अफसरों को यह अधिकार दिया 
गया है कि थोड़े खद पर और कभो कभो बिना सूद के भी 
घामीदारों को रुपया उधार दें जिससे वह- बोजं था अच्छे ढोर 
मोल ले सकें और जब उपज- अच्छो हो तो उच्चांरं पाट दें | 
१८०८ डई० सें ऐसे उधार सें दो करोड़ रुपया लगा था । ह 
५--१८०४ ६० में गवनमेण्ट ने जिंमोदारों बह और साि 
की प॑ंजो की सोसाइटियाँ (सस्ताज ) स्थापित कीं.। - इनका. एके 
- एक मेब्बर दूसरों को मदद दे-संकता है-ओर दूसरों से मदद ले 
'सकता है। जिनके पास रुपया होता है-वच्ध लोग मिलकर एक 
बड़ बना लेते हैं। ऐसे बहः' से थोड़े सूद पर उधार मिल 
जाता है। ऐसे बेडगे की सरकार भौ- रुपयां उधार- दे देतो है 
कि अपना कास चलायें। ऐसे बंह्ों का एक एक मेस्बर उधार 
पाटने का जिम्मेदार - होता : है इस. लिये इन बढ्गों:को लोगों: से 
थोड़े ब्याज पर रुपया सिले जाता है जो जिसोदार को निरो 
'अपनो क॒िश्मेदारों पर न-मिलता। कोई ज़िसमोदार आप: उधार 
ले ती रुपया देनेवाले संछाजन को - संदा : यह . खटका लेगा रहता 
है कि कर्दांचित्‌ रुपया न पट ।. इस कारण रुप्रया-देनेवाला इंस 
' खटकी को मिटाने के लिये. बड़ा भारो-झूद लेता है पर जब बहुत 


धाटयों सित्म जाय 'ल्तकीडच सल के सल सेमात् पाले का स्रार आउने 
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छप्रर-ले तो यह चिन्ता घट जातो है और इसी कारण साह्कार 
शोड़े व्याज पर रुपया देने को तेयार हो जाता है। फ़िर इस बेड 
से: इसके मेस्ब॒र धीड़ा सा अधिक सूद देकर रुपया उधार लेते हैं । 
इससे कुछ, लाभ भो हो पड़ता है जो अपने अपने हिस्से के 
अनुसार मेत्वरों में बंट जाता है। 

-'६--अब ऐसी बहुत सो सोसाइटियां ही गई हैं जिन का 

आरस्यम १८०४ ई० से हुआ। १८१९१ $० में व्रिथिश इर्छ्िया में 
इनवी गिनतो साढ़े तीन उइज़्ार थो और इन को कुल पंजो 
शक करोड़ तोन लाख को रहो। इस पंजो सें सात लाख से 
कुछ अधिक सरकार का कज्ों था । 


(८ ) व्यापार ॥। 


(भारत से और और देशों से संकड़ों बरस 'से- व्यापार 
छोता रहा - है। पर पुराने समय में यह व्यापार बहुत कस 
था।. आजकल जितनो.चौजें और देशों से आती हैं या जो असवाब 
यहां से और देशों की सेजा जाता है. उसकी अपेत्ता जिन बस्तुओं 
का व्यापार होता था वच्ध बहुत थोड़ी थीं। जब तक सारे. 
भारतवर्ष सें 'शांति स्थापित नहीं हुई और अच्छी सड़कें और. .. 
रैले नहीं बनोः देश के 'सोतरो व्यापार की उन्नति ने . हो सकी।ः 
-दसोी तरह ससुद्भ पार. दूर देशों के लिये घुआंकश जदझ्चाता की - 
आवश्यकता होतो है। ' गा 
. ' ₹-पहिले भारत में वन्दरगाद बहुत कम थे। जो पुराने... 
थे उन में, बहुत झुछ ठोकठावा “किया . गया और उनमें गधिकत . 
अंगह मिक्काली गई।. अब जहाओं-पर से बड़ी सुगसता से. 
साल्ष असवाब औओद सुसाफिर उतरते हैं। भारत के. बडे बसे -- 
वन्दरगाह वांलकत्ता, बस्वई, रंगून, सदरासख, कराचो और घटगांद- 
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सें हैं। इनमें से रेल को लस्बो लम्बो लेनें भारत के सब प्रान्तों में 
पंहइचतो हैं ओर जो माल जह्दाज़ीं पर लद॒कर परदेश से आता है : 
उसे ढो ले जाती हैं.। 
३--१८६८ ई० से व्यापार में बड़े बेग से उन्नति होने लगो। 
इसो साल खज़ को नहर खुलो और उसमें से ड्ोकर जहाज . 
आने जाने लगे। इरड्र्लस्तान से भारत को पुरानो राह सारे 
अफ़िका महादोप का चकर लगातो थो और झो दिन शौर 
कभी कभो इस से भो अधिक दिनों में यात्रा पूरो होतोथो। 
अब सोलह हो दिन लगते हैं । 
४--ज्यों ज्यों व्यापार में ह॒द्दि हुई त्यों तयों सरकार भो देश में 
थाने का कर ( कस्टस डाटो ) घटातो गई। पहिले जो माल 
बाहर से इस देश में आता था उसके दाम पर बोस. रुपया 
सकड़ा कर लिया जाता था। अब केवल पांच रुपया .संकड़ा 
लिया जाता है। लोहे ओर इस्पात की चोज़ों पर १) सकड़ा 
ओर छूई के कपड़ों पर १॥) सेकड़ा टिकस है। बहुतसो चोज़ें 
जेसे किताबें ऐसो भो हैं जिन पर टिकस नहों हैं। के 
४---१८३४ इ० से सात करोड़ रुपये का माल बाइर से आया 
प्लौर ग्यारह करोड़ का माल बाहर गया। १८११ ई० में एक .. 
परव उन्हत्तर करोड़ का साल 'बाहर से आया शोर दो अरब' - 
सोलह करोड़ का माल बाहर गया। समुद्र को रह दूसरे देशों से : 
भारत का जो व्यापार अब है वह ऐसे व्यापार से जो पचास बरसे 
पहिले था नो ग्रुना बढ़ गया है। यह व्यापार दुनियां.के. सब 
“देशों से है। भोतर आनेवाला माल भ्राधे से अधिक ब्रिंटन से 
आता है बाको और देशों से। बाहर जानेवाला मोल का एक “ 
चौथाई ब्रिंटन को, बाकी और देशों को कुछ यरोप और कुछ- . 
... रशिया सें भेजा जाता है। हे 
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"बाहर जानेवाला साल। 


&--जो चोजें भारत से बाचइर जातो हैं वच् दो तरह को हैं ; 
' एक वहच्च जो इस देश में बनाई जातो है और दूसरो वह है जो 
यहां. पेदा होतो है। यहां को पेदावार को सुख्य बस्तु यह्द है 
रूई, सन, अनाज, चावल, गेहं, तेलहन, चाव, अफरोस, मसाला, 
ऊन, नौल, दाल, तेल और कहवा। भारत में यह चौज़ें बनतो हैं 
सूत, कपड़ा, खाल और चमड़ा, सन के बोरे ओर लाइ के रह्ठ। 
. ७>--भारत में बहुत सो चोजें ऐसो हैं जो और देशों में पेदा 
नहीं होतों, या जो और देशो में कम मिलती हैं। उन सब को 
आवश्यकता है इस लिये और देशों में बिना मच्दस्ल चलो जातो 
हैं। जो पांच बड़ी बड़ो जिनमें रूईे, सन, तेलइ्टन, चावल, गेहं 
किसान पेंदा करते हैं, वह सन्‌ १०११ ६० में बारह करोड़ रुपये 
के दाम की बाहर गइई। यों कच्दना चाहिये कि सरकारो लगान 
देने के पोछे व्यापारियों को अपने हो देश में बेचने के लिये 
' ऋनाज देकर और अपने कास भर के लिये अपने पास रखकर 
जिमोदारों ने भारत को मालगुज्ञारो को आमदनो से साढ़े तोन 
ग॒ने दास को पेदावार दूसरे देशों को भेजो । 


भोतर आनेवाला साल । 


८--तोन सी बरस हुए जब अए्सरेज व्यापारों पहिले पह्िल 
भारत को आये थे तब वह अपने साथ मुख्य करके यह्ट चोज़ें लाये 
थे, सोना, चांदी, ऊनो माल और मखसल । 

अब वह्चठ यरोप को बनो बेगिनतो चोज़ं लाते हैं जिनमें सुख्य 
यह हैं, रूई के कपड़े, धातु, चोनो, सब तरह को कलें, लोहे का 
सामान, केंचो, चाकू, खाने पोने को बस्तु, मिश्ो का तेल, जड़ी 
बूटियां और दवाइयां । । जी 
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“८--बहुत पुराने समय में-ओअर उसके पोछे भो सेकड़ों बरस 
तक सारत में जिस चोज़ का- काम पड़ता था वक्त यहीं बनतो 
धो या पंदा होतो थो। गांव गांव में अपनो अपनों फंसिल 
थो और अपने अपने कारोगर | फिर एक दिन ऐसा ओआगया कि 
लोगों के काम को चोज़ें शोर देशों में अच्छी और सस्तो मिलने 
लगों। इसंलिये लोग उन्हें संगवा लेते थे। अब भो यहो दशा 
है। पर वह दिन निकट आ रहा है जब इस टेश के काम को 
चोजों यहीं बन जाया करेंगी । बड़े ,बड़े शहरों में कारखाने और 
वकंशाप खुल गये हैं। बस्बई, कलकत्ता ओर कानपुर-सें रूई के 
पुतलोघर बन गये , हैं। अ्राजकल कपास, रेशम, सन, कचो 
खालें, चमड़ा ओर लकड़ो भारत से बहुत दूर यरोप' को जातो हैं । 
वहां चतुर कारोगर उनके सामान बनाते और फिर भारत. को 
भेज देते हैं। इस देश के कारोगर भो निप्रण होते और मेहनत से 
काम करते तो यथह्ट सब चोजों यहीं बने. सकतो थीं। . सरकार 
अब कारोगरो के मदरसे बंहुत जगह खोल रहो है जिससे यहां 
के कारोगरों की बहुत तरह की चोज़ें बनांनो- आंजायं॑। 


(१० ) खास्थ्थरक्याा और साधारण: साझ्ये-। 


१--ईस्ट इरि्रया कम्पनों ने पहद्चिले हो- लोगों-के लाभ के 
लिये अस्मताल खोले और दवाइयां श्र डावहर भेजे [.. १८४८ ई० 
में ईस्ट इण्डिया कम्पनो टथ गई जोर मधहाराणो विक्रोरिया ने 
राज्य का भार अपने हाथों पर लिया।. उस ससय' एक सो ' 
बयालोस सिविल अस्यताल थे। जिनमें सात लाखं-रोगियों को 
चिकित्सा हुई) उसके पचास बरस बाद १८०७ दू० में अढाई 
हजार सरकारो अस्पताल थे. जहां अढाई- करोड़ रोगियों कों 
चिकित्सा हुईं। इसके सिवाय पांच सो निज के अस्पताल थे 
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जिनमें अधिकतर पादरियों के थे। रेल और एलिस के नोकरों के 
लिये पांच सी अस्यताल और भो थे, जिनमें भो लाखों रोगियों को 
चिकित्सा को गई। ् | 
२--सरकारो- सेडिकल डिपाटमेण्ट में हर दर्ज के सकड़ों 
डाव्टर हैं। इन सब-को सरकार से - बेतन मिलता है भारत के 
फूर एक जिंले. में सिविल सरजन के अधोन एक बड़ा अस्मताल 
- रहता है। जिनसें कहीं कह्ीं बहुत सो सोखो हुई औरत 
(नरसें) सिविल सरजन “के नोचे हैं। बड़े बड़े कसबों में -भो 
छोटे छोटे अस्वथताल हैं जिनमें असिस्टूयट सरजन ओर नरखें 
कास. करतो. .हैं+ देशो और बिलायतो /सपाहियों का बिशेष 
ध्यान रकवा जांता है। फोज़ों वद्यक विभाग अलग है। हर २६ 
- 'रजिमेंट:में प्रसंग अलग डाकर और बरसे हैं। सिपाहियों को 
चिकिंत्सा मुफ्त होतो है और उन्हें दवाई भो बेदास मसिलतो है। | 
३-परदेवांसलोी और 'ऊंचो जाति को स्थियों के लिये जो 
कर साधारण अग्यतालों में नहीं जा सकतीं जनाने अत्यताल हैं जिनसें, 
 स्त्रो' डाककर और नैरसें लिथ्रुक्ष हैं।. इस भांति के दो सौ सोट 
अस्पताल हैं और. उनमें हर साल बौस लाख से अधिक स्त्रियों को -. 
चिकित्सा ड्ोतो है । 8 ॥ 
.. . ४>भारत में जिस रोगे से, लोग बहुत मरेते हैं वह बुखार 
है ओर उसके लिये सब से बढ़े कर दवाई कुनाइन है-।.. यह. 
एके, सिनकोना पेड़ के रस से बनतो है और इसके पेवाट जो.. 
सात सात गन के होते हैं सरकारो डाकखानों में पेसे पैसे सिलते 
हैं।-- योहों देश भर में इसके. लाखों पकट ऐसे स्थानों पर बिक 
जाते हैं जडां अस्यताले नहीं है। |. 
भ०-जिस तरह सरकार रोगियों को--चिकित्या का प्रबन्ध 
करती. है . उसी. तरह रोगों को. टूर करने का उद्योग करती है। 


» 
| 


( १८४ 9) 


मेडिकल डिपाट्मेण्ट के सिवाय एक साख््यरक्षा का विभाग भी ' 


है जिसके अफसर रोगों के दूर करने में तत्पर #&ैं।. बहुत से 


बड़े बड़े नगरों में खच्छ पानो पहुंचाया जावा है। पानो बडे. 


बड़े तालाबों में जमा कर लैते हैं ओर खच्छ और शुद्ध करके 


नलीं द्वारा घर घर पहुंचाते हैं। शहरों से मेले और गन्दे यानो.. 
बाहर निकाल देने का प्रबन्ध किया जाता है। बाज़ार साफ _. 
किये जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में छिड़काव किया 'जाता है _* 
जिसमें धुल और गदा बेठे जाय और जितना कूड़ा शहरों में . 


होता है उसे या तो जला देते हैं या खाद के काम में लाते हैं ।. 


६--शोतला के रोकने के लिये टौका लगानेवाले सरकारो 


नोकर नियुक्त हैं। यरोप में इस भयानक रोग से पहिले बहुत 


से आदमी मर जाते थे। पर अब कोई भो इस रोग से नहों. 
मरता। क्योंकि ठोके से अब बड़ा लाम हुआ है। वसेहो 
भारतवष में भी इस रोग से पद्धिले से अब कम ख्त्युहोतो है ' 
क्योंकि अब यहां सो बहुत लोग टोका लगवाते हैं। अगर छर , 


एक मनुष्य टोका लगवाये तो-थोतला से कोई भी न मरे । 


७--एक और भयानक रोग ताऊन है। यह भारत में बहुत 


दिनों से है। १८८६ ६० में यध् बोसारो बम्बई से फेल गई और - 
बहुत से आदमी मर गये। बड़े श्रम से डाकहरों ने यध् मालम “ 


किया है कि यह बोसारो चहों से आदमी तक मव्खियां पहंंचातों -- 


हैं। इस रोग के रोकने के लिये सब से पहले चघृह्े मरवा डाले : 


जायं। जिस घर में ताजन हो उसे जला देना चाहिये और अगर * . 
ऐसा न हो सके तो उसको दोवारें और छत ऐसे.पानो से घोई “. 
जायं, जिसमें परमेंगनेट आफ पोटास घला हुआ हो | जिन लोगों ; 
में इसके फलने का छर हो उनको प्लनग का टोका लगवा देना. 


चाहिये। यह सब कास खास्थ्यरक्षा बिभाग के अफूसर करते हैं 


3 
ते, 


जज 


क्‍ ( १८४ ) 


(११) शिच्चा । “कफ 


१--ईस्ट इंडिया कस्पनो ने भारत में कोई सरकारो सदरसा 
नहीं पाया। १७८२ ६० में वारेन हेश्टिज्नज़ ने मुसलमानों के 
लिये एक मदरसा खोला। दस बरस पोछे लाड कानवालिस ने 
हिन्दओं के लिये बनारस में एक कालेज खोला। पोछे धौरे धोरे 
सकल और कालेज खुलते रहे । गदर को दूसरे साल श्८ध८ ई० 
में कलकत्ता, सदरास और बस्बर्ई गुनिवरसिटियां स्थापित हुईं | 

२->द्रसोी समय के लगभग शिक्याविभाग का सच्कसा बना, 
और नये सदरसे खोलने और उनके बारे में रिपोर्ट करने के लिये 
इन्मपेक्रर नियुक्ञष हुए। जब (१८४८ हदडँ० में यहां का राज्य 
महाराणी विक्होरिया के हाथ में गया तो भारत में कुल वेरह् 
कालेज थे और स्कलों में कोई ४० इज़ार विद्यार्थी पढ़ते थे । 

. ३-पिछले पचास बरस में बहुत कुछ बढ़तो चुई है। लाड 
मेंझओ, लाडे रिपन और लाड करज़न ने शिक्षा को ओर बिशेष्र 
ध्यान दिया है।। १८०८ ई० सें १७२ कालेज थे जिन में पचोस 
हज़ार विद्या्थों पढ़वेथे और एक लाख अरसठ हज़ार मदरसे 
थे जिनमें दस लाख विद्याथों थे। इस बरस क्त करोड़ सात 
लाख रुपये शिक्षा में खचे हुए। मदरसे बहुत तरह के हैं 
जिनमें सबसे छोटे दरजे के प्राइमरो सकल हैं। इनमें खिखना 
पढ़ना सिखाया जाता है और ऐसो बहुत सो बातें भो पढ़ाई 
जातो हैं जो जमोदारों के लिये लासमदायक हैं, जेसे हिसाब, 
कुछ भूगोल थोड़ी पंमाइश गांव के कागज़ और और सामूलो 
बिषय । कुल विद्याथियों का $ प्राइसरो स्कलों में हैं। 

४-“इन से ऊपर के दरजें के सेकण्डरो सकल हैं जिन में या तो 
अड्सरेजो पढ़ाई जातो-है या निरो देशभाषा। मिडिल ख्वालों में 


( (८द्दू ) 


भाषा, व्याकरण, अद्वगणित, बोजगणित, भारतीय - इतिहास, 
भूगोल, विज्ञान खेतो का तंत्व भो पढ़ाया जाता है। हाई स्कूलों 
में भो यहो बिषय पढ़ाये जाते हैं पर मिडिल से कुछ अधिक । » 

५--कालेजों में केवल बहो. विद्यार्थी प्रढ्ठ सकते हैं जिन्हों ने 
युनिवरसिटों को. सेद्रीकुलेशन : परोक्षा पास को -हों। - विद्यार्थी 
भाषागणित, इतिहास या ऐसा हो किसो और बिषय में डिगरो 
पाने के लिये पढ़ते हैं.जो कालेज में पढ़ाया जाता हों। 
कालेजों में बड़े बड़े. विद्वान प्रोफेसर वचद्ध सब विद्या सिखाते हैं 
जिनको यरप में चरचा है।. -- 

इ+-इन के. सिवाय कई एंक बिशेष मदरसे भो हैं। कुछ 
:इंडस्धियल ( दस्तकारो ) के हैं जद्दां बढ़, लोहार, सोचो, .दरजों 
जुलाहे, ठठेरे का कास, दरो बिनना, सालो:का काम और और 
पेशे सिखाये जाते हैं। आटे स्कलीं में लकंशा बनाना, नकाशों 
(झूत्ति बनाना), तसवोर बनावा और ख्नज्टः तराशों सिखाते हैं। 
इंजिनियरिंग कालैजों में इंजिनिंयरों ,सछाते और विद्याथियों को 
. महकमा तामोीरात के.लिये तेयार करते हैं ।- काश्तकारो और 
पशुचिकित्स! ससबन्धों स्कूल. भो .हैं जिन से . खेतो और पशुओं -के 
पालने की बातें बताई. जाती हैं।. मेडिकल सकल और कालेज : 
भो हैं जिन में वेद्यक घोर जरोहो पढ़ाई जातो हैं। काननो 
सकल और कालेजों में कानन को सब शाखाओं को पढ़ाई होतो है 
और ट्ेनिपएः कॉलेजों ओर नारसल स्कलों सें सास्टर व॑ सुर्देरिसीं 
को पढ़ाना सिखाया जाता है। 


( 'श८७ ) 
: (ब) २--भारत का शासन. और प्रवस्ध । 


(१) भारत को गवर्सेण्ट । 


१--भारत के - राजराणैश्वर ग्रेट ब्रिटन और शायरलेण्ड के“ 
/ भी बांदशाह हैं। इस लिये वह इड्लिस्तान में विराजमान हैं । 
दहां राज्य का प्रबंध करने के लिये दो वड़ो बड़ो सभायें बादशाह 
के सहायक हैं जिन्हें पालीमेण्ट कहते हैं। इन में एक का नास 
कोस झआाफ लाडेस ( सामंत समाज ) है और इसके ६१८ भेस्वर 
( सभ्य ).हैं और दूसरे का होस आफ कामन्स ( साधारण समाज ) 
है जिसमें ६७० मेस्वर हैं। सारे कानून पालीमेण्ट में बनते हैं 
श्रोर बादशाह उन पर अपनो अनुसति देते हैं । 
२--ब्रिटन के शासन के निम्नित्त बादशाह्ट का एक प्रधान - 
संत्री होता है। वच सदा साधारण ससराल में से लिया जाता है 
पह - अपनो सच्चायता के -लिये और मंत्रो साधारण सम्राज में से 
चुन लेता है। इन में से एक एक के अधिकार में एक सच्कसा 
रहता है। इन्हों मंत्रियों में से एक के अधिकार में भारत के शासन 
का कास है। इसे भारत का सेक्रेटरी आफ स्लेट कहते हैं। 
£ इसको सहायता और सलाह- के निसित्त एक कौंसिल ( सभा) है 


जिसे इरिडया, कौंसिल कहते हैं। १८१२ ई० में इस कौोंसिल सें . :' 


११ मेग्बर -थे जिनमें दो भारतवासों .थे एक हिन्दू और एक 
कुसलमान । यथद्द दोनों सो इद्भलिस्तान में रहते थे। और सब 
चफूरेज अफ्सर थे जो बरसों, तक भारत में रध्ध चुके णे। शोर 
क्षारत और उसके वासियों को भलो भांति जानते थे | 
 . इई-भारत में राजराजैखर का एक -नायब (प्रतिनिधि) - 
या वाइसराय. रहता है जो उसको जगह शासन करता है। 


( श्थू८ष ) 


जब कभा इस काइ सारो या परस उपयोगी काम पड़ जाता है 
तो वच्दध सेक्रेटरी आफ स्टेट के पास तार-सेजकर उसको अनुमति 
ले लेता है +। 
४--वाइसराय को गवनर जनरल भो कहते हैं। वाइसराय 
बहुधा बड़े ऊंचे. घराने के असोर होते हैं ओर नियमानुसार पांच 
बरसः तक भारत का शासन करते हैं। वहचह्द राजराजेखर के 
प्रतिनिधि होते हैं और दरबार में सब राजा औरे नवाब उनेको- 
ऐसे हो नजरें देते हैं जसे आप रूप राजराजैश्वर 'को। -जसे. 
इजड़लिस्तान में राजराजेश्वर अपराधियों को क्षमा करते हैं वर्से 
हो इन्हें भो यह अधिकार है कि उचित समझे. तो किसो ऐसे 
अपराधी का अपराध क्षमा करद॑ जिसके लिये प्राणदंड को आज्ञा 
अदालत से हो चुकी है। 
१--वाइसराय को सच्यायता के लिये दो कौोंसिलें होतो हैं.। 
इनसें से एक सात भैेस्थरों को है जिनमें भारत को सेना के सेनापति' 
( कमांडर इन चिफ़ ) , भो एक हैं। . १०१२ ई० में इन मेस्वरों में' 
एक भद्धभारतंवासो भो था। इस कॉसिल का नाम इकज़िक्यूटिव: 
कॉंसिल ( प्रबंधभारिणे सभा ) है। इसका. अधिवेशन छः महचदोने 
दिल्लो में जो अब फिर सुग़ल बादशाहों के राज्य को भांति.भारत 
को राजधानो है और ६ मसहोने -मई से अकतूबर तक शिमला, 
पह्ठाड़ पर हीता है जहां को आबहवा ठंठो और सासख्यकारक है। 
इस कोंसिल का अधिवेशन हफ़े में कमर से कम एंक बार होना- 
चाहिये । कौंसिल के हर मेस्बर के आधोन एक संहकमा है जिसमें 
एक हो प्रकार का काम होता है। ऐसे कुल आठ महकेमे हैं। 
(१) फारेन डिपाटमेण्ट (सच्दकसा विदेशोय ) जिसका सम्बन्ध. 
ब्रिय्िश इंडिया के बाहर रियासतों से. है जेसे भारत की रचित 
देशोय रियासतें, अफगानिस्तान और हिन्टस्थान के बाहर के-देश | 


( . १८८ ) 


._- (२) होम डिपाटमेण्ट ( सच्चकमा देशोय ) जिसमें भारत दे 
, - शासन का साधारण रोति से और अदालत जेल और पुलिस के 
विशेष रोति से काम काज होते हैं। 

(३) महकमा मालगुज़ारों और खेतो। जो खेतो, घरतों 
का अमल, अकाल पोड़ितों को सचह्दायता, जंगल और पेसाइश 
सम्बन्धोय काम काज करता है। 

(४ ) सच्कसा व्यापार ओर शिल्यकला। जिसमें देश के 
भोतर और बाचइर का व्यापार रेल, डाक, तार, बन्दरंगाहों 
जहधहाजों और मचहसूलों के मासिले निणय किये,जाते हैं । | 

( ३ ) सच्कसा साल । उन सारे विषयों का निपटारा करता 
है जो नगद, खजाना, टकसाल, बेंक, इस्ठास, नोट, सरकारो 
नोकरों को तनखाह और पेनशन, नमक और अफोस से 
सस्बन्ध रखते हैं । ह 

( ६ ) सचकसा , संरकारो तामोरात। यह सच्कसा उसो 
मेम्बर के आ्राधोन है जिसके पास मालगुज़ारों ओर खेतो का 
सचकसा है।' इस में सड़कों, नहरों ओर सरकारो सकानों .का 
'कॉम किया जाता है । हे 

(७ ) महकरसा: तालीम (शिक्षा) भौर लोकल सेलूफं 
गवनम्प्यट . (स्थानोय - खराज्य )। इस का रुस्वन्ध शिनज्षा सक्तलल 
कालेज डिस्टिक भौर म्युनिसिपल वोंडी के साथ है। का 
._(८) महकसा कानून बनाने का ( लेजिल्लेटिव डिपार्टमेयट ) |... 
यह सहकसा वह्ठ सारे कानून बनाता हैं जिन पर पोछे से 
लेजितस्नेटिव ( कानन बनानेवालो ) कॉंसिल विचार करतो है। ह 
. *६--छोणो इकज़िक्युटिव कौंसिल के सिवाय जेसा हम ऊपर ... 
लिख च॒के सारे कास करतोौ है दूसरो बड़ो कौंसिल कानन 
- बनानेवालों को है। इक़ज़िक्युटिव कौंसिल के सब मेब्बर उसके 
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 भौ मेज्बर होते हैं। डनवो सिवाय देश के और बड़े बड़े आंदसी 
मो  मेज्बर होते हैं।. आजकल इसमें.“कुल &प सेस्व्र.हैं- इन: में 
३२६ सरकारो भेब्बर हैं और ३२ सरकारो:नहीं-हैं। एनमें-कुछ 
हिन्दू हैं. और कुछ सुसलसान।. यह्ट कौंसिल सारे भारतवर्ष के 
लिये कानन बनातो है। -इसके सारे अधिवेशन साधारण के लिये 
खुले हैं। जल्दो में कोई कानन नहीं, बनाया जाता जिंस: 
कानन के बनाने का बिचार होता है वहच्ठ पहिले अंगरेशी और: 
भारत की भिन्न सत्र भाषाओं में छाप कर. प्रकाशित कर दियाः 
जाता है जिस-से किसो को' ड्ानि, होतो ही तो वह विरोध करे: 
फिर कानन के एस सझीोदे पर कोंसिल- बिचार करंतो है।.. मेस्बर 
लोग अपना अपना सत प्रकाश करते हैं। फिर -जब वच्ध “पास 
हो जाता है. तो कानन- बन जाता-है। : .-.:' | | 

७-लैजिस्तेटिव कॉंसिल का कोई मेस्बर पव्िक ( सरकारों) 
समासलों के बारे में प्रश्च॒ कर सकता है। आंसदलनों और खझचे के 
- सालाना. तखमोने का कच्चा चिट्ठी एक बार बिचार के लिये इसमें. 
. आता है:। - वह पंढां जाता है और एक सरकारो भेग्बर सब॑ बातों 
का पूरा-व्यौरा कह सुनाता है! कोई कास-छिपाकर.. नहीं किया 
जाता न कोई बातं गुंप री जाती है.।. कानन-बनाने या देश को 
 आसदनो और : खचे .और:/टिक्सों के - विषंय-सें जी-कुछ शगवनेसेणंट 
. करतो है उसे संब लोग अच्छो!तरचद जान जाते. हैं। जी 


जज 
के हु 


ह (२ )- खबेवार गवंसेंयट । ० ते “5३ 

१--प्राचौव काल में सारत बहुत सो:रियासतों और राज्यों में 
बंटा था-। सुगल' बादशाड़ों दो समय में उनका राज्य. खूबों में 
बाँटा गया था।- अब सौ -उसो “तरच ब्रिटिश इंडिया पंदरप्ट 
खूबों में .बंटा है खिनसें से दस बडे हैं और पांच छोटे । 
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“ २--बड़े बड़े सवे.यह्द हैं :-- । 

(१) बंगाला (२) सद्रास.(३) बसच्बई (४) संयुत्ष प्रान्त (४) विद्ार 
आदर उडोसा (६) -पंजाब- (७) सध्यप्रदेश (८) ब्रह्मा (८) आसाझ 
(६०) पेश्चिमीत्तर सोसा का :सूबा। - छोटे छोटे झवबे :यह्द हैं 
(११) दिल्ली (१२) अजमेर और मेरवाड़ा (१३) ब्रिटिश बिलोचिस्तान 
(१४): कुड़ण (१५) अण्ड्सान और निकोबार दोप सखूइ। 
:“बे-पइन -खबों में हर एक को अलग अलग गवनसेण्ट है 
प्र :वच्ध सब गवनसेणट आफ इंडिया के आधोन हैं। इर एक 
खबे में एक हो तरधह् को हकूसत है; एक हो कानन और 
अफसर भो एक हो तरह. के हैं। अफसरों के दरजे भो एक 
से. हैं और उर एक सूबा सारे महकसों को रिपोर्ट नियमानुसार 
भारत गवनसेण्ट के पास भेजता है। । 

“ -:४--मंदरास, बड़ंगला और बणग्बई सब से पुराने अंगरेज़ो सूबे 
हैं। घूनमें से हर एक .कां हाकिमस गवनंर ऋचइलाता है शोर 
:बृंगलिस्तान से नियुक्त होकर आता है। डर एक-गवनर के यहां 
'शव लेजिसलेटिव कॉंसिल और एक एकज़िक्यटिव कोॉसिल भौ है । 
छोटो: प्रबन्धारिणों कौंसिल-के ठोन मेम्मर होते हैं जिनमें से . 
एक अवश्य- हो -मारतबासो जहोंता. है, चाहे हिन्दू हो चांडे 
_झुंसलसान |. . बड़ी-कौंसिल के- कानून बनानेवाले पचास सेय्वर-: 
-छ्ोते हैं जिन सें गेर सरकारो सेग्बर अधिक होते हैं । । हु 
ः. $-चादर खबों में (१) संयुत्षा प्रान्त' (२) पंजाब ' (३) विछ्ोर -. 
' और ' उड़ेसा और (४) ब्रज्मा में : सब से बड़ा हाकिस- लेफटेयड - 
“ गदरनर हैं जिन्हें, वाइसराय भारत के. सिविज्लःसरविस की अफूसरी 
“में से चुनते हैं ।.- वह-पांच बरस तक इंकूंसत करते हैं. उनसे से:. . 
कुछ के वहां. छोटो को प्रदन्धकारिणोी कौंसिलें, भो हैं। कानन 

बनानेवालो बड़ो 'कॉसिलें सब के यहां हैं. | 
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&€-और सूबे जिनका चेत्रफल कम है. चोफ कंमिश्नरों के 
शासन में हैं। उनके यहां कोई कोंसिल - नहों होती। वह- 
बिलकुल गवनर जनरल के आधोन हैं। . रे 
७-हर सूबा जिलों में बँटा हुआं है। ब्रिटिश इंडिया में कुल 
२६७ जिले हैं। हर एक ज़िला अपने आप पूरा होता हैं: और 
जसा एक ज़िले का प्रबन्ध है वेसाहो सब का है। एक हो तरह के' 
शोइदेदार हैं, ओर एकचो कानन माना जाता है। कुछ ज़िंले 
तो बहुत बड़े हैं पर ऐसे बहुत हैं जिनको आबादो कम है ।. 
कुछ छोटे छोटे ज़िले भो हैं जिनको आबादो बहुत॑ है।. जिले 
को आबादों दस से पंनदरह्ट लाख तक होती है। .. ,.- - 
८--पंजाब. और अवध और सध्यप्रदेश ओर और छोटे खबों में 
जिले के बड़े हाकिस को डिणो कसिशनर कहते और बड़े 
बे स्बों में यह कलक्टर कचलाता है। - इसके आधोन अफसरों 
का अमला होता.-है। एक असिर्ण्ट कमिशनर या डिपो 
कलेक्टर, एक 'अफूसर . पुलिस, एक इंजिनियर, एक सिविल: 
सरजन, एक अफूसर जंगलात, एक झुपरिनटेनडेण्ट जेल इत्यादि | 
कोई कोई अफसर तोन तोन चार चार उज़िलों में दौरा करते-्हें 
जिन्हें इल्का या किस्मत कहते हैं.जसे इन्सपेक्‍्टर सदारिस | । 
पफृसर अंगरेज़ और हिन्दुस्थानो दोनों हो सकते हैं। . हिन्दुस्थानो 
 कलव्इर, डाक॒र और सिविल सरजन दत्यादि भो हैं।. : द 
: , &--कुछ सबों में :वौन तोन, चार चार ज़िले,मिलाकर एक 
* कसिशनरं के आधीन कर दिये जातें हैं.।- ब्रिटिश इण्डिया में. 
ऐसे पचास कसिशनर हैं। वह्ठ जिलों के अफसरी के काम को 

-निगरानो करते हैं। .. .. 
,._ ' “१०--बैंगाल “और : ब्रह्मां वो सिवाय . इर एक सूबे में ताल्लुकें. 
शोर तइसोलें हैं, जो एक एक अफसर: के अधिकार में हैं जिसे. 
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तहसोलदार कहते हैं। वह अपने इलाके पर इसो भांति 
हुकूमत करता है जेसे डिछो कमिशनर जिले पर। सकड़ों 
तहसीलदार हैं और वह सबके सब हिन्दुस्थानों हैं। वच्ध बड़ो 
मिहनत के साथ चुने जाते हैं। वच्द लोग सब पढ़े लिखे होते हैं। 
सारे कानून का ठोक ठोक पालन और ज़िमौदारों को रक्षा 
तहसीलदार को ईमानदारी और योग्यता के आधोन है । 


( ३ ) लोकल सेलफ गवनमेण्ट । 
( स्थानोय खराज्य ) 


श--भारत खेतिद्र देश है। गांवों की अपेक्षा इसमें बड़े 
शहर बचहुत थोड़े हैं। अगले दिनों में हर गांव में अफूसर थे । 
लम्बरदार सब से बड़ा होता था जिसे कहीं कहीं पटेल भी 
कहते हैं। वह गांव के बड़े बढ़ीं को पञ्मायत को सच्चायता थे 
भंगड़ों का निपटारा करता था। इस के सिवाय गांव में एक 
' घटवारो भी रहता था जो ऐसा हिसाब लिखता और कागज 
बनाता था जिनसे यह जाना जाय कि खेत खेत का कौन मालिक 
है और हर किसान से कितना पोत मिलना चाहिये । ऐसेच्ी 
गांव में एक चौकोदार भो होता था। यह्ट सब अधिकारी 
फूसिल -कटने के समय ज़िमोदारों से कुछ अनाज पाते थे। 
किसो को नगद तनखाह नहीं मिलतो थो । 

२--आजकल इन लोगों को भो और सरकारो नोकरों को 
तरचद् नगद तनखाहें सिलतो हैं ओर वच सब तहसोलदार के 
आधोन रहते हैं। 

३--स्थल और जल सेना, पुलिस, नहर, रेल, सरकारो दइरमारतों 
ओर सड़कों और देश को भलाई के बड़े बड़े कामों का कायम 


रखना, भीतरों और बाहरो व्यापार कौ रज्ता श्रौर उन्नति, सिक्का 
॥--- 3३ 
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बनवाना, मालगुज़ारों तहसोल करना, कानन बनाना और ऐसे 
हो संब कार्सों का प्रबन्ध जिनका लगाव सारे देश से है सबेवार 
'. गवनभेण्टें करतों हैं। पर जितने सभ्य देश हैं उनमें: बहुतरे ऐसे 
काम हैं जिन्हें लोकल ( स्थानोय ) कच्द सकते हैं जसे बाज़ारों और: 
गलियों की सफाई रोशनो, साफ़ पानो पहुंचाना बच्चों को पढ़ाना,; 
दवाखाने और ऐसे हो अनेक कास इनको शहरों के रहनेवाले 
अपने चुने हुये मेम्बरों को सभा के द्वारा बहुत अच्छो तरह कर: 
सकते हैं, क्योंकि औरों की अपेक्षा वह लोग अपने शहरों और' 
कृसबों का द्वााल बहुत अच्छी तरह जानते हैं । इसके सिवाय: 
जब वच्ध उस रुपये को, ख़्चे करने लगे जो.उनन्‍्हों ने टिकसे-लगा. 
कर इकट्ठा किया है तो यह अनुमान होता है कि.वहे इस बात का 
.. बिचार कर लेंगे कि इस. घंन को एक. कीडो. अ्रकारध न जाय भर. 
- एरस उचित रोति से खर्चे किया जाय । लोकल सेलफू गवनभेण्ट 
( स्थानोय खराज ) हस इसो को कहते हैं । मा | 
४->पहिले पद्चिल तो इसं- रोति को बड़े बड़े शहरों के 
ज्लोगों ने अच्छा न जाना क्योंकि यहां-यह-नई बात थो | लोग 
कहते थे कि यह कांस सरकार का-है, हंमारा नहों |. टिकंस: 
लगाना और उसकी खच करना सरकार का धर्म है। - इसके . 
सिवाय इसमें अपने कामीं से छुद्दो नहीं कि हम इसे भो करें ; न 
इसे परवाह है क्योंकि इनके करने से कोई ईनास:न सिलेगा | 
४-अन्त को बम्बई, कलकत्ता और मद्रास ऐसे .बड़े. बंड़े- 
शहरों के कुछ सुख्य रहनेवालों ने इस काम के करने में अपनो- 
अनुमति दो। शहरों- को ऐसी सभा को स्यनिसिपल -कमेटों 
कहते हैं और मेच्बरों को स्थनिसिपल कमिशनरं | “ इनमें बहुत से. 
तो शहर के रहनेवाले चुनते. हैं और कुछ गवरमेणंट -नियत्‌ 
' करती है। इनका सभापति चेयरमेंन कहलाता है।: अब ऐसे 


(६ १८.४ ) 
बहुत से, शहर -हैं जहां म्यनिसिपल कमेटियां हैं और उनका 
मेम्नर बनना लोग अपने लिये बड़ाई समकते हैं। १८०१० ६० 
में ऐसो सात सी :कमेटियां थीं और उनमें दस उजाद मेत्बर थे । 
इनमें  तोन : चौथाई भारतवासो थे। इन लोमों ने कर्मेटियों के 
खरसे के लिये कई करोड़ रुपया चंगो ओर और महसूलों से 
जमा किया । । 

६-१ ८८३ ई० में लाड रिपन ने जो उस ससय गवनंर जनरल 
थे यह -निणय किया कि. शहरों हो नहीं बरन गांव भो अपने 
कासों का प्रबन्ध जहां तक हो सके आप करें, अपने सदरसों 
असपताल और संडकों का आप बन्‍्दोबस्त करें ओर देखे भालें। 
इसके लिये लांड साहेब ने बहुत से 'गावों के बोड बना दिये 
जिनके मेस्वर सरकारों नहीं हैं। गांववाले उनको चुनते हैं। 
पर भारत के किसी किसो प्रान्तों के. गांववाले बचुत पढ़े लिखे 
नहों . होते ए्ससे सब जगंड एक हो कायदा जारो नहों है। 
“बहुत से गांव अपनो देख भाल के योग्य न निकले-। 

.  ७--लाड्ड रिपन को आज्ञा पर साई सद्रास में असल हुआ 
क्योंकि वहां लोग अच्छों तरह पढ़े लिखें थे। यहो झूबा सब से 
पहिंले अड्ररेज़ी .राज में आया और यहां सब से पहिले सदरसे 
खुले। हर जिले में एक डिस्ट्रिक बो्ड होता है ओर इर-तदइसोल 
में. लोकल बोड। गांवों का एक छोटा समुदाय एंक- पंचायत के 
प्रवन्ध में रहता है। पंजाब के सब ज़िलों में डिस्ट्रिकट बीडछ है.। 
. ./ ८६--१८१० ई० में भारत में १८७ डिस्टिक बोर्ड और ५४१७ 
लोकल बोड थे और. इनके ३३ मेंबर भारतबासो थे। बो्े को 
भपने इलाके में टिकंस लंगांकर रुपयां जम्मा करने की आज्ञा है 


जिसे वह आप सड़कों सदरसों और असपतालों में खरच 
. करते.हैं। 


( रच. )- 
(४) भारंत को रक्षा | 
भारत की गवरमेण्ट इस बांत का ध्यान रखतो है कि 
देश में एक बड़ो सेना उपस्थित रहे । हमारा जोना ओर इमारो 
रक्षा इसो पर निभर हैं। इसके अनेक लाभ हैं।. यह न हो 
तो सम्यता उसके. सुख ओर आनन्द सब एक क्षण में नष्ट हो 
जाय॑ ; व्यापार रक जाय, खेत बिना बोये जोते पड रहें और 
देश में उपद्रव और मारकाट होने लगे। -: 
२-ड्सो कारण हमारो सरकार एक प्रबल सेना तेयार रखतो 
है। सिपाहों पूरे हथियार लिये हुये हैं और पूरो कवाइद जानते 
हैं। इन्हें अच्छा खाना ओर बड़े बड़े बारिक रचने को ,मिलते हैं 
झोर उनको सब तरह से देख भाल को जातो है। सेना में 
सिपाही गोरे भी हैं ओर देशो भो।.. 
३--मोरे सिपाहियों को गिनतो ७० हजार है।- वच्ध सब 
बलो जवान हैं। भारत में पांच बरस से अधिक नोकरो नहीं 
करते । इससे सिवाय ठहरें तो 'उनको-बल और उत्साह दोनों 
' घट जाय॑। यह् बड़े बड़े स्ताख्य बढ़ानेवाले स्थानों में रकखे जाते 
हैं और रेल द्वारा बहुत हो जल्द भारत के एक भाग से दूसरे 
भाग में भेजे जा सकते हैं। ह । ; 
४“-हिन्दुस्थानो सिपाहो लगभग एक लाख :साठ-हज़ार हैं। 
बह बचहुधा लड़नेवालो जातियों में से भरतो किये जाते हैं; - जेसे 
पंजाबी; सिख, राजपूत, पठान, जाट.। इन सब को अच्छो 
तनखांहें मिलतो हैं ओर सब तरह: से इनको देख भाल होतो 
है। दनके अफसर तोन- हज़ार अंगरेज़ और बहुत से देशो हैं । 
रेजिसेंट के सब से बड़े अफूसर को कनंल कहते इसके 


( १८७ ) 


४--इनके सिवाय बक्षमठेर भी हैं। इनको तनख्ाइ कुछ 
नहीं होती पर इन्हें हथियार दिये जाते हैं और उन्हें सेना को 
' कवाइद सिखाई जातो है जिससे कहीं लड़ाई छिड़ जाय तो वह्त 
शहरों किलों और पुलों को रक्षा कर सकें । वायव्य और अग्नि 
, कोन को सोमा पर जंगी पुलिस गहती है जो सिपाहियों को तरह 
' हथियार बन्द रहतो है और जिसका काम शान्ति रखना दे | 
सेना से उसको कुछ सम्बन्ध नहों | 

६-ग्रेट ब्रिटन का जक्ी वेड़ा भारतवर्ष के सारे अक्ञररेज्ञी 
राज को रक्ता करता है ओर उन सारे जहाजों को भी रखवानतो 
, करता है जो व्यापार को वस्तु भारत से दूसरे देशों को ले जाते 
हैं था वहां से लाद लाते हैं। समुद्र को राह से कोई बेरोी 
भारत पर चढ़ नहीं सत्ता। जल सेना को ग्रेट ब्रिटन को 
आमदनो से तनखाह मिलतों है। भारत के रुपये से ड़से कुछ 
नहों दिया जातां | 


(५) पुलिस और जेल । 


' जेंसे लड़ाई के अवसर पर मेना इसारों रचा करतो है और 

' चढ़ाई करनेवालों को दूर भगानें पर कमर कसे रहतो ह, वेसेडी 
शान्ति को दशा में शान्ति चाइनेवाली प्रजा की रखवालेो पुलिस 
करती है। वच्ध चोरों और डाकुत्ों को दवाये रखती डरे । हर 
एक ज़िले में पृत्िम का बड़ा अफसर होता ४ जिसे सुपरिनटेण्ेगट 
पुलिस कहते हैं। उसकी सहायता को एक असिस्गट और 
बचुत से इन्मपेकर होते छह जिनके आधोन कनिस्टेवल हुआ करते 
हैं। सुपरिन्‌टेस्छेयट पुलिस लिला के साहेब कलेकर या डियटो 
कमिञत्रर और झवे के इन्सपेकर जनरल पुलिम के आधोन होता 
है। ब्रिटिश इगिडिया में डेढ़ लाख के लगभग पुलिस के नौकर 


( श्द ) 
अर लगभग सात लाख चौकोदार हैं इन सब का सालाना 
खुचे लगभग चार करोड़ होता है। इर ज़िले में एक जैलखांना 
: अपने अपने सुपरिन्‌”ेण्डेणठ के आधोन होता है। पुराने. समय में : 
लोग यह समभते थे कि अपराधियों को जेलखाने को सजा केवल * 
दुख देने ओर औरों को चेता देने के लिये दो जातो थो। पर अब 
' सब सुलकों में गवनमेण्ट इस बात का भो उद्योग करतो है कि: 
चोरों का. खभाव सुधारा जाय। बहुतेरे केवल- इंस कारण चोरो*- 
करते हैं कि उनको जोविका का न कोई और उपाय है और न 
वह्ः कोई पेशा या हुनर जानते हैं। ऐसे लोगों को जेलखानों में: 
अब पेट पालने के ग्रुन॒ सिखाये जाते हैं जेसे छपाई, खमे दोजो, 
का, बढ़ई या लुहार का काम, बँत की. चोजें बनाना और दरो 
बोनना। अगले दिनों में केदियों के साथ बड़ी निठुराई को जातो 
थो। कहा जाता है कि कहों कहों जेलखाने जाना मरने को 
- जाना समभ्रा जाता थां।: अब कंदियों को बड़ी देख -भाल को 
जातो है उन्हें अच्छा खाना खाने की मिलता है और कायदे-से 
कसरत कराई जातो -है। वच्ठ सखबेरा होते हो उठते हैं खाना 
' खाते हैं; सबेरे सबेरे काम करते हैं, फिर आराम करते हैं और 
दोपहर की खाना खाते हैं । - फिर काम करते हैं। - तोौसरो-बार 
उन्हें, सम्धय ससय खाना मिलता -है। फिर रातंको बन्द कर 
दिये जाते हैं। जिनकी चाल चलन अच्छो होतो है श्रीर मिहनत 
से काम करते हैं वह बहुंधा कंद को .मियाद भुगतने से पद्चिले 
कहो छोड दिये जाते हैं। .गवनमेण्ट कदियों से ऐसा सलक क्यों 
करतो है। इस लिये कि .उन्हें मिह्दनत-करने का. होंसलो हों 
. जाय और ,उनंको प्रकृति सुधर .जाय ,जिसंसे . वह जेलखाने से 
.. निकल कर बाहर - भले सानुस बन जाय॑, ज्वेन से दिन कार्टे 
'. और ईमष्नदारो से पेसा कमाये । 
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( (ट८ ) 


(६ ) न्याय और अदालतं। 


१-उमारो अदालतों का आजकल जो प्रबन्ध है, वचद्ध १८६१ 
० में आरम्भ हुआ है जब भारत में हाई कोट का ऐक पास इुआ 
॥ श्रीर कलकत्ता मदरास और बब्बई में हाई कोट खोले गये 
। बादशाह ने इन में जज नियुत्त किये। इन में से एक 
तेहाई बारिस्र ऐट ला थे; इतने हो डिस्टविक जज और 
कानन जाननेवाले लोग थे। १८६८ ई० में इलाहाबाद में हाई 
कोटे और लाहौर में एक चोफ कीट खला ! 

२--यों तो भारतबर्ष के सब जिलों में एक एक सिविल और 
- सेशन जज है पर कार्य्य की अधिकता पर उसे असिस्हट॑ण्ट भो 
मिल छाता है। दर एक खझूवे के जिलों को अदालत उसके 
'हाई कोट या चौफ कोटेके आधोन है जो प्राणदण्ड के हर 
एक फैसले को अन्तिम आज्ञा सुनातो है। 

३--सेशन अदालत के आधोीन तोन दर्जा के मजिसतेटों को 
कचहरियां हैं। अव्यल दरजे के मजिस्टेट दो बरस को केंद 
प्रीर एक उज़ार रुपये जुर्माना करने का अधिकार रखते हैं। 
दूसरे दरजे के छ महोने को कृद ओर दो सो रुपये तक 
' झुरमाने का और तोसरे दरजे के एक महोने को केद और 
पचास रुपये शुरमाने का। डिपटो कमिशनर या कलक्टर भो 
अव्वल दरजे के मजिसखेट होते हैं । 

४--नोचो अदालतों के फसलों की अपोल ऊंचो अदालतों में 
हो सकतो है। दूसरे और तौसरे दरजे के सजिस्सेट के इका 
को अपोल जिला के मजिस्ठेट के यहां और उसके फेसले का 
सेशन जज के अदालत में और उसके हुक्म का हाई कोट या 
चोफ कोट में हो सकती है। 


3 | 


[ ऋछक 
४--इन के सिवाय सबजज और सुन्सिफों को छोटो छोटो 
अदालत भी हैं । 


(७) भारत के कर ( महसूल ) श्रीर उनके | 
खरे का ब्योरा । । 


भारत महरुलों ओर टिकस से जो आमसदनो होता है. 

उसे सरकार यहां के रहनेवालों के लाभ के लिये हो खच कंर. 

'.  देतो है और उसे बटोर कर रखने का उद्योग नहीं करतो।' 
सरकार की उतने हो रुपये को आवश्यकता है जिससे शासन 
प्रबन्ध का खूचों पूरा पड़ जाय। आमदनी कम हो या बहुत, 
सब उन अनगणिनतो सुख चेन के रूपए में जिन पर वच्ध खूच को 
जातो है. देशवासियों की फिर मिल जातो है। जब कभो कुछ 
रुपया बच रहता है तो शिक्षा आदि उपयोगो कामों में खच 
कर दिया जाता है या कोई टिकस छठा दिया जाता है।' 
जेसे नमक पर पंहिले २॥) सन टिकस था पोछे घटा कर २). 
रह गया। अब १) कर दिया गया है। भारत गवरमेण्ट के - 

'. महसल क्या हैं ? कितने हैं कहां से और केसे आते हैं। 
२--१८११ ६० में भारत के महरुलों से आसदनो एक प्ररब- 

तेरद करोड से कुछ ऊपर थो। आमदनो के बड़े बड़े वसोले 
नोचे लिखे हैं । । द 
जमोन का लगान ः ३१ करोड़ रुपये. 
रेल को आमदनो न्‍ . शय करोड़ रुपये. 
आबकारो अर्थात शराब गांजा चस आदि के टेक्स १०. करोड़ रुपये . 
कस्टस झ्ुटों यानो आनेवाले साल व जानेंवाली ध्, 
साल का टेक्स :..... .- ८ करोड़ रुपये 
, स्टास्प को बिक्री . -... :' - ७ करोड़ रुपये 


हि 
| हि हे 
नमी ० 2 |। | लस लि | 


श्रफोस का सच्सूल ७ करोड़ रुपये 
नहरों को आमृदनो ५३ करोड़ रुपये 
नसक का मदहसल ५४ करोड़ रुपये 
डाक, तार और टकसाल को आमसदनो ४३ करोड़ दपये 


वाको १४ करोड़ रुपया छोटो छोटो मर्दों से सिला । 
३-शभासकों को आमदनी का सब से बड़ा अंश सदा धरतो को 
मालगुज़ारो रहो है। भारत में सब धरतो का सरकार सालिदा 
है। जो धरतो जिसके पास हो या जो उसमें खेतो करें उसको 
धरती का लगान ऐसे हो देना पड़ेता है जेसे कोई दूसरे के घर में 
रहता हो तो उसे केराया देता है। पद्चिलें यह केराया बहुत 
धा। अच अड्ररेज़ोी राज में बहुत कम है । 
४--भारत के प्रान्तों में लगान देने को दो शरोतियां हैं जिन्हें 
स्यतवारी और किमोदारों कछते हैं। पहिलो रोति मदरास के 
बचत से प्रान्तों में वस्चदे, आसास ओर ब्रह्मा में प्रचलित है । 
इसके अनुसार काश्तकार सोधा सरकार को न्तगान देता है । 
१--किमोंदारों को रोति भारत के उत्तर और सध्य में प्रचलित 
है। घरतो एक दिमोदार या एक जाति के पास होतो है | 
सरकार उस किमोदार से मालगुज़ारो ले लेतो है और क्िसीदार 
किसानों से पाता है । 
६--यह रुपया कैसे खचचे उोता है ? 
नगभग- २११ करोड़ सपया सेना पर 
श्य करोड़ रूपया रेलों पर 
२४३ करोड़ रुपया राजशासन प्रवनस्ध पर 
लसे सरकारों नीकरों को तनखा हैं 
११ करोड़ रुपया महचछूलों को तद्सोल में 
४६ करोड़ रुपया आवपाशो (नहरों ) में 


( २०२ ) 


७ करोड़ रुपया सरकारो इमारतों पर 
४३ करोड़ रुपया डाक तार और 2कसाल पर.। 

७--१४ करोड़ जो बचा वहच्च .छोटो छोटी मंदों में खच ६ 
जाता है इसमें से १३ करोड़ रुपया अकाल पीड़ितों की सच्दायता- 
के लिये अलग रुख लिया जाता है।. तोौन करोड रुपया तोन 
झुपया सेकड़ा को निरख से सरकारो कजें का सूद दिया जाता 
है। यह्ट वह को है जो सरकारने समय ससय पर रेल 
बनने या नहंरें खुदाने के लिये लिया है। यह कर्जा अब चार 
अरब से अधिक है। रेलों और नहटरों को बडी आवश्यकता थो 
ओर साधारण आसदनो दे उनका खच पभ्ेकल नहीं सकता था | 
सूद देने में कोई कठिनाई नहीं है। 

सरकार अफ्गरेजो को सब कोई तोन रुपया सेकडा ब्याज 
पर रुपया. उधार देने को -तेयार है।- क्योंकि करजा देनेवाला 
जानता है कि उसका- रुपया कहीं जा नहीं सकता |. -सरकार 
के हाथ में रचने में कोई जोखिम नहीं है। ह 





